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इस पुस्तक के लिखने मेँ जिन सन्दर्भ-ग्रन्थो की सामग्री का उपयोग हुआ है, मे 
उनके ग्रन्थकारो का ऋणी हू । 

इस पुस्तक में सुप्रसिद्ध चित्रकार पं. त्रिलोक कौल के बनाये नन्दिकेश्वर भेरव 
का चित्र मुखपृष्ठ पर मैने प्रस्तुत किया हे, इसकं लिए उनका आभार । 

मे भारतीय ललित कलाओं के अधिकारी विद्वान तथा इन्स्टिट्यूट ओफ फाईन 
आर्ट्स (जम्मू) के विभागाध्यक्ष प्रो. ललित गुप्ता का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होनि श्री नथु 
वटेडी के मूर्ति शित्प नन्दि का चित्र उपलब्य कराया । इसके अतिरिक्त उरन्ोने उत्तर 
वैहनी (पुरमंडल) के अदभुत नन्दि का चित्र भी उपलब्ध कराया । 

इस पुस्तक के लिए जिन मित्रो ने नन्दिकेश्वर से सम्बंधित लोगो के अनुभव 
ओर संस्मरण जुटाये मे उनका भी धन्यवादी हूं । ये अनुभव-संसार इस पुस्तक मे 
'कथाजपमः शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हे । 

ने अपनी श्रद्धेया मां अम्माजी का भी कृतज्ञ टू जो दो वर्ष पर्व सालभर मेर पीछ 
लमी रहीं कि मेँ यह पुस्तक लिख डाल । वं नन्दिकेश्वर भैरव की अनन्य भक्त है । 

इस पस्तक क लेखन के दौरान यथासमय सलाह, सहायता ओर प्रोत्साहन देने 


के लिए मे अपनी पत्नी डा. क्षमा कौल का भी आभारी हू 


- अग्तिशेखर 
17-4-2004 
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नन्दिकेश्वर ओर भेरव-परंपरा 


इस पुस्तक लिखने के पीठे कई संयोग ओर स्मृतियां छिपी हुई है । 
कश्मीर मे मेरे पेतुक गांव सुबल के अधिष्ठता भैरव नन्दिकेश्वर है, इसलिए 
हमारे कुल के ईष्ट है। मेरे निहाल गोशबुग गांव मेँ भी नन्दिकेश्वर का तीर्थ ह 
ओर मेरी पतनी के मायके सीर गांव मेँ भी नन्दिकेश्वर भेरव का प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थान हे। ये तीनों गांव वारामुल्ला जिले के अन्तर्गत पडते है। घर, ननिहाल 
ओर ससुराल-तीनों कषितिजोँ पर नन्दिकेश्वर भैरव विराजमान ह । इसलिए 
जव से होश संभाला ह, भै इस भैरव से जुड़ी कथाएं, परंपराय, रीति-रिवाज, 
मिथक, लीला-कविताएं सुनता आया हूं। नन्दिकेश्वर भेरव के चमत्कारो की 
इतनी कटानियां सुनने को मिलती हे कि एक मोटी पुस्तक बन जाए ! 


यह नन्दिकेश्वर भेरव कौन हे, इनका इतिहास, इनका महात्म्य क्या हे 
यह शिव है, यास्द्रहेया वृशख्प नन्दी हँ जो महादेव के वाहन के ख्प में 
जाने जाते है, इस तरह के अन्य अनेक प्रश्न हमेशा से मेरे मन मे उठते रेह 
। कंलिज के वशँ मे, जव मुज्ञ पर जोगिर्यो, संन्यासिर्यो, पीर्रो-फकीरो ओर 
२८ महाल्माओं की संगत में रहने का जुनून सवार था ओर भै सामाजिक दृष्ट 
क-म परिव्राजक सा जीवन जीने लगा था, एक वार मन बना लिया था 


भ श्वर के मिथक के वारे मेँ कुष्ठ लिखंगा । परंतु कभी लिख न 


१७ प अमावास्या पर मन मे सुगवुगाहट होती । इस दिन कश्मीर 
› गोशवुग 


, सीर के अलावा वनपुह (अनन्तनाग), कुपवारा जिले के 
अन्तत विलगाम, गोट्युंग ओर वातरगाम र मेले ना । नन्दिकेश्वर भैरव 
लिए जन्मदिन मनाया जाता । सैकड़ों की संख्या मेँ आस्थावान जनता दर्शनों के 

लचियां त स्थानों की ओर उमड़ पडती । हाट-बाजार सजते, खिलौने वार्लो, 

की चिल्ल मोजिया, पकड़ बनाने वाले हलवाद्यो की कतार, गुववारे वालो 

रंग-विरंगी ओर सबसे ज्यादा दिव्य रौनक उत्साह से भरे बच्चों ओर 
चूडियां खरीदती बच्चियों की होती । 
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ओर इन तीर्थां के भीतरी परिसर मे एक अलग ही आध्यात्मिकं आभा 
होती । चिनारों के नीचे भजन-कीर्तन गाने वाली मंडलियां, किसी न किसी 


संत महात्मा की मौजूदगी, यज्ञशाला से आती लयवद्ध म॑ की ध्वनियां, । 
कतारोँ मे प्रसाद खाते लोग। दाल, चावल, साग ओर कड़म का कलिया ` 


सोचकर्‌ मुह मे पानी आता है। ओर दूसरे दिन... कुशल-हयम.. अर्थात्‌ 
तहरी ओर कलेजी का सामिश प्रसाद । 


नन्दिकेश्वर भेरव के तीर्थं पर, अन्य भैरवां की तरह ही, सामिश भोग 


चठ़ता है । एसी परंपरा है । पीले चावल, जिसे कश्मीरी मे तहर कहते है, 
ओर दिल-सहित फेफड़े की पूजा की जाती 


वि इस दुश्य विशेष का जो आनंद सं ओर सीररे 
दोनो तीथ का प्राकृतिक परिवेश था ॥ ^ “ए स्र जता, उसके पीठ इन 


बहती है । दोनों तीथ के मनोहारी ७५ ॥ सोफियाना संगीत की तरह मंद -मंद 


मन ही न करे कि अव उठा जाए । ते र कछ देर बैठकर आदमी का 
नगा पर यह तीरथ नदी के ये तट पर स्थित ह ध सीर ५ 
टकर बहती वितस्ता के वाये तट पर ह वनपुह गांव वसा है ज 

का अस्थापन ह । जहां नन्दिकेश्वर 


शक्ति-सम्प्रदाय में ताम-मागीं तंत्र-सा सर्वविदित 
प्राचीन तीर्थ संमवतः इसीलिए इन जगह ०४.१०५ बय परहै ५०८० 


| 


है । उस पर अर्ध्य चदाया जाता है ` 
। फिर श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता हे । इन तीर्थो के ऊपर आकाशम 


चूकि सती का कश्मीर मेँ नदी-अवतार है ओर नन्दिकेश्वर भेरव सुद्र के 33 
अवतार है । इससे भी इनका साथ-साथ होना समञ्च मेँ आता है । नन्दिकेश्वर 
के रुद्र अवतार वाले मिथक पर अन्यत्र अलग से चर्चा करेगे । फिलहाल मँ 
बात कर रहा था सामिश मोग की जो कश्मीर मेँ सिवाय महाराजा खीरभवानी 
के, लगभग हर देवी-देवता ओर भेरव पर चठता है । 


हालाकि महाराजा के महात्म्य के अनुसार खीरभवानी भी तान्त्रिक देवी है 
जो सतीदेश (कश्मीर) मेँ आने से पूर्वं श्रीलंका मे श्यामा काली ओर 


्रिपुरमुंदरी के रूप मे विख्यात थीं ओर "घोर भक्या' थीं । वह तामसी ओर 


राजसी दोनों थी। कश्मीर मे वह शुद्ध सात्विक रूप मे अवस्थित हुई चूकि 
उनके कश्मीर में प्रादुर्भाव 


दुर्भाव के मिथक में विष्णु के अवतार राम, सीता ओर 
हनुमान के परसंग भी जन्तर्गम्फित हे इसलिए उनके महालय मे वर्णित है : 
सतीसरसि कश्मीर वैष्णवत्रत धारिणी 


अर्थात्‌ वह सतीसर में पचक वैष्णो धर्म का वरत पालन करने वाली है 
महात्य में 


शिव भेरव महाराज्ञा खीरभवानी को अपने से भी शक्तिशाली 
बताकर उन्हं 


टी कश्मीर तथा वहां के लोग की दैहिक, देविक ओर भौतिक 
तापो से रका करने वाली देवी कहते है ।यह शवतत दुष्टि हे। अतः सातिक सप 
म होने के कारण देवी 


का भोग दुध, मधु ओर खीर है; सामिश नरह । 


कमर की अनय पुल देविये वाला, ज्वाला, व्रीडा 
भी तान्निकं देवियां स म शारिका, शारदा, बाला, 


या ह । इस कारण इनके अपने अपने नियत परवा पर की 
न - भक था मंगलवार को लोग सामिश-भोग तहर ओर क 
नकी प्र नौ ५ अधिकृत कश्मीर में शारदा-तीर्थं पर बकरे 


यही नियम कश्मीर घाट म हर भेरव नन्दिकेश्वर ईन 
निसकी कर (5 मत्र मे नन्दिकेश्वर भैरवाय नमः वर्णित 


की जाएगी । श्रीनगर म हारी-पर्वत 
"श्वदशाभुजा शारिका देवी के इ गि शहर के सीमान्तो पर स्थित 


आनन्देश्वर भरव (अमीराकदल), तुश्कराज भेरव (कर्णनगर) वहुखातकेश्वेर 
भरव (छताबल), मंगराज भेरव (हवल); हाटकेश्वर भैरव; विताल ल 
(रेणावारी), मंगलेश्वर भैरव (फतेकदल) तथा शीतलनाथ भैरव (सथु) है 


श्रीनगर की भेगोलिक परिधि मे ये प्रतिष्ठित अष्ट-भैरव हँ जो देवी शारिका की. 
इच्छा को क्रियान्वित करते है | 


भरव होता क्या है, इसका सही सही अर्थ म्चे तव तक मालूम नहीं था 
जव तक कि मरी नजृरों से शिव सूत्र" का पांचवा सूत्र नहँ गुजरा । सूत्र है 
- उद्यमो भैरवः" अर्थात्‌ उद्यम भैरव हे। चेष्टारत होना, प्रयासरत होना, 
साधनारत हीना भरव होना है । यह शाम्भव-उपाय है। चैतन्य होने के लिए 
ऊपर को उठना । जयदेव सिंह क शब्दो मे इस सूत्र का अर्थं हे भावातीत 
येतन्य का आकस्मिक कंथ जाना अर्थात्‌ यह कौंध जाना चूंकि 
भरव-चेतना का साधन हे, अतः इसे भैरव कगे। ‹ उद्यम उस भाया 
यास को कहते ह सते तुम इस काराग्रह क बाहर होने की चेष्टा कर 
हो । वही भैरव है। भैरव शब्द पारिभाषिक हे । “भः का अर्थ हे: शरण, 
र का अर्थ हे: रावण, चः का.अर्थ हैः वमन । भरण का अर्थ हैः ह 
रवण का अर्थं हे: संहार, ओर वमन का अर्थं हे: फैलाना । भैरव का ॐ 
हे : ब्रहम - जो धारण किये है, जो सम्हाले है, जिसमे हम चैदा गे, ओर 
भिस हम मिग; विस्तार ओर जो ही संकोच वनेगा; जो सृष्टि ॐ 
उदूभव ह, ओर जिसमे भलय होगा | मूल अस्तित्व का नाम भैरव है।“ 

न हतक कश्मीर पाटी मे स्थित अन्य भरव के तीर्थो का सम्बध टै 
की ध ५०५०० व्‌, कस्वा, षे, नगर, पुर नहीं जहां कोड न कोई | 
वागेश्वर भैरव क लिष वेगराज भेरव (गांधरवबल), देवराज भैरव (लुन) 

ल गाय), इहराायिपति भरत चा ) वैताल भै 
(वारामुला), गंगानंद भैरव ( + रव । अनन्तनाग नाग । 
जगन्नाथ भैरव (पुलवामा ट्ट), श्वर भरव ( 
| ॐ डांबरीश्वर चै ररी अनकराज भेरव (वुमई), शशिकर्ण \ 
परशुराम भेरव अथव रेहराज ` ` आंगन), बुधराज भेरव ॥ 
भाव, वडवन ओर्‌ कानिहामा वे बीच ४५.५ भूतेश्वर भेरव (रा 





# 


इस तरह हमें कश्मीर मेँ हर करीं शिव के सक्रिय-ख्प भैरव के दर्शन 
होते हँ । हर भेरव का अपना महात्म्य है, तंत्र है। उसकी अपनी परंपरा है, 
रीति-नीति हे । जिनका अव तेजी से बदले हुए समय ओर परिवेश के साथ 
लोप होता जा रहा है । सही हे “पुराणम्‌ इत्येवन साधु सर्वम्‌" । परन्तु 
परपरा से आई हुई सव वाते हमेशा प्रासंगिक नहीं रहर्तीं । परंतु व्यास ने 
इसके साथ ही यह भी कहा हे कि जो कुछ नया हे वही विना विचार किये 
ग्रहण करना भी ठीक नर्हीं | 

कश्मीर की परंपरा मुख्य रूप से शेवं ओर शाक्तो की परंपरा है । 
महाभारत से कुछ पहले श्रीकृष्ण ने स्वयं कश्मीर आकर कश्मीर के स्वगीर्य 
राजा दामोदर की विधवा ओर गर्भवती पत्नी यशोवती का राज्याभिषेक 
करते हृए कहा था - "कश्मीर भूमि स्वयं साक्षात्‌ पार्वती है। इस भूमि के 
राजा को शिव का अंश समञ्लना चाहिए..." 


र इस तरह प्राचीन काल से ही शिव ओर शाक्त-मत प्रधान देश 
€| € जहा अन्य अनेक साधना-पद्धतियों के साथ ही साथ तंत्र-साधना भी 
खव फलतो फूलती रही हे । आज वौद्ध धर्म काजो रूप हम लदाख ओर 


तिव्वत भे पते हे उसपर भ इसका प्रभाव देखा जा सकता हे । 


गया भू के शेव-दर्शन को तंत्र-साधना की अंतिम परिर्णात के रूप मे देखा 
इतिहास हम यह निश्चित खूप से नहीं कह सकते कि तत्रिक-साधना का 
भूमिका कै शुरू हआ होगा, इसकी परंपरा के विकास मे किस प्रदेश की कितनी 
हम तकं हे। इतना तो निःसंकोच कहा जा सकता हे कि तांत्रिक जीवन-दर्शन 
शव्तमत दौ -परपरा से पहुचा हे । तंत्र-साहित्य मेँ आमतौर पर शिवमत ओर 
एक ही स॒त्य अलग-अलग परंपरां तो लगती है, परंतु हे नही । दोन के मूल मं 
कार्य ओर े। शिव ओर शक्ति अभिन्न हे । जो शिव हे वही शवित हे । यह 
रण की तरह आपस में जुड हँ । जेसे नदी ओर उसका बहना । 


कस पाका मे जिसे कौल-मार्ग अथवा वाम-साधना कहते है उसरम 
ओर मेथुन फ भोग-अनुष्ठान का विधान हे जिसमे मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा 
आता हे। कुलार्णव-तंत्र मेँ इसका स्पष्ट उल्लेख हे । साधक 
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भोतिक जीवन के इन मकारो का, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि से अपने 
मूल स्वरूप का संज्ञान तथा उसके साथ सीधे साक्षात्कार हेतु भोग करते हए 
कृत्रिम पाप-पुण्य के बोध से ऊपर उठता हे । के.सी पाण्डेयः के शव्द में 
कुलाणर्व-तंत्र निश्चयात्मक स्वर मेँ सावधान करता है कि उसे वर्णित यह 
तान्त्रिक अनुष्ठान तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन ओर सिंह कौ कान 

से पकड़ने जसा जोखिम भरा हे । इस तन्तरिक विधि में इन मकारो का भोग 

इन्दिय सुख हेतु न होकर परम आध्यालिक अनुभूति के लिए होता हे । 


तंत्र-साधना को केवल पांच मकारो के भोग तक सीमित 
मूर्खता हे। यह एक समग्र जीवन-दर्शन ठे जो कश्मीर मे लवे असे तक रहा ह। 
इस साधना के कई सोपान वताय गये हे। इसमे चैतन्य दो शी 
स्वमाव तथा कर्म, निवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रत्यभिज्ञा, आभासवाद ती र्‌ कण 
अनेक महन्त्वपर्णं विमर्श हे । ' स्वातेत्र्यवाद 


इसी साधना-पद्धति कं अन्तर्गत कश्मीर 
पूजा-अनुष्ठान को देखना होगा । भेरव ख्प मेँ नि विभिन्न भेरवोँ के 
समञ्लने से पूर्व हरमे फिर से भेरवी अवस्था को च्वर मे महात्म्य को . 


अवस्था भेरव-रूप शंकर का स्वभाव अथवा पवना पड़ेगा । यदी 
सर्वस्व चैतन्य सत्ता हे ओर विश्व की आत्मा है , नू स्वरूप है। यही 
मूल स्वरूप की अवाथ अनुभूति से ही जव शेकुर्‌ २ भपनी 


अनन्त कं 
उसका पालन करते टै, उसका संहार करते हे धृष्टि रचना 4 ट 
शंकर कहलाता हे । इस तरह हर भेरव शिव हे । उसका वह भेरव खप टी 
शेवागर्मो मे इसीलिए शिव को भेरव कहा गया हकर सील रव छ । 
निष्पादन करने को इसी भाव से कश्मीरी भाषा ` किसी ¬" खूप 
अर्थात्‌ भैरव करना" यानि उद्यम करना । बरव 


शाक्त-योग के अंतर्गत कोलाचार मार्गं मे संक 
हे। यह शाक्तो की तन्त्र-साधना मँ एक भ कोय नन्दिके 
नन्दिकेश्वर इस तरह हमारे सामने एक अनन्यं धिति (स्कूल र्तेर-पद्धति 
वाले, परम मनीषी के ख्प मँ प्रकट होते है। । रम्यको धि 
प कोजा 


नन्दिकेश्वर-पद्धति की शुख्आत एक परम योगिनी पदमानदयद से हुई 
कही जाती हे। ध्यानवस्था में उन्हं इसकी दीक्षा मिली। परम रहस्यमय मंत्र का 
रहस्योद्घाटन हुआ । ॐ. चमनलाल रेणा के अनुसार पदमानद्यद के 
उत्तराधिकारी शिष्यो के उत्तरोत्तर क्रम म वोकुर (सुंवल से वासुकरा के रास्ते 
तुलमुल जाते हुए) के पंडित निरंजननाथ रेणा ने इस पद्धति मे दीक्षित होकर 
इस मंत्र को उसकी गायत्री सहित आगे प्रसारित किया । उर्न्होनि ही इसे 
सुविख्यात चित्रकार पं. त्रिलोक कौल सहित अनेक अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। 
उन्हे दीक्षित किया । ॐ. चमनलाल रेणा के अनुसार उन्हं स्वयं भी पं. 
` निरञूजननाथ रेणा से ही यह दिव्य-संपदा मिली। वह दीक्षित हुए। उन्हें 

नन्दिकेश्वर का वास्तविक अभिप्राय समन मँ आ सका। 


रही वात नन्दिकेश्वर भेरव पर इस पुस्तक के लिखने के संयोग की । 
कश्मीर से विस्थापन के इधर के वषोँ मे कश्मीरी भँ मे अपनी सांस्कृतिक 
पहचान को नये सिरे से खोजने ओर उसे बचाये-वनाये रखने की जो चेतना 
जागी हे उसके चलते जम्मू, दिल्ली, फरीदावाद आदि जगहों मेँ अनेक 
कश्मीरी तीर्था का निर्माण किया गया हे । इसी दुष्ट से सीर (सोपोर) के कुछ 
युवकों ने जम्मू में नन्दिकेश्वर भेरव का तीर्थं स्थापित करने का निश्चय किया 
। उनकी इच्छा थी कि वे इस भेरव के वारे म कुछ साहित्य प्रकाशित कर । 
यह सुखद संयोग ही हे कि उनम से एक युवक ने इस निमित्त मुञ्चसे सम्पकं 
किया ओर मुञ्चे याद आये कलिज के वे दिन जब मेने मन बना लिया था कि 
नन्दिकेश्वर भेरव के बारे मेँ कुछ लिखंगा। 


सन्दर्भ : 


1. 5५85725, 116 /00805प0्रला16€ ।0ना†१/ ५8/06 51111 , 2846 30 
2. शिव दर्शन, ओशो रजनीश, प॒. 34 
3. राजतरांगिणि, कल्हणः, तरंग 1072: 

कश्मीराः पार्वती तत्र राजानजञर्यो हरांशजः। 

नावज्ञेयः स दुश्टोऽपि विदुशा भूतिमिच्छता 
(अर्थात्‌ कश्मीर भूमि साक्षात्‌ पार्वती है। इस भूमि को शिव का अंश 
समञ्ञना चाहिए । यदि यहां का राजा दुष्ट भी हो (दामोदर की तरफ 
परोक्ष संकेत० - लेखक) तो भी रेश्वर्य चाहने वाले बुद्धिमान को 
कभी भी उसका विरोध नहीं करना चादिए।) 


^ कुलार्णव तंत्र 2.124 : 


अनाग्रेहयं अनालोक्यं - अस्पुश्यंचाप्यापेयकं 


मै मद्य मामसं पाशुनान्तु कोलिकाकानं महाफलं 


^‰0111118 60018: ^, 11910108 90 ?।1050]91०8| 5 
(९.0 ?७1५९४, 2206 559-60 रि 
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नन्दिकेश्वर का प्रादुभाव 


नन्दिकेश्वर भेरव के प्रार्ुभाव से जुडे कथा-सू्र हमे कश्मीर की 
ीक-परपरा के अतिरिक्त शिवपुराण, वामनपुराण, नीलमतपुराण में 
धहां-वहां मिलते हैँ । 


कल्हण ने अपनी राजतरंगिणि' मेँ महर्षिं व्यास के किसी शिष्य दारा 
रचित नन्दिपुराण का उल्लेख किया हे जिसे पठ्कर महाराज जलौक ने सोदर 
(नारान नाग) मे नन्दिकेश्वर की तपस्या की थी । यह पुराण आज दुर्लभ बताया 
जाता हे । एक अन्य पुराण का भी उल्लेख हरमे किसी-किसी ग्रंथ मेँ मिलता है 
जिसे बृहद्‌ नन्दिकेश्वर पुराण के नाम से जाना जाता है। ये दोर्नोँ पुराण 
स्वाभाविक ख्प से नन्दिकेश्वर के महात्म्य, प्रादुर्माव तथा उनकी चिन्तन पद्धति, 
जिसे नन्दिकेश्वर-पद्धति भी कहते है, को कदर मेँ रखकर लिखे गये होगे । 


एक लोक-परंपरा के अनुसार नन्दिकेश्वर का जन्मस्थान सीर है जो 
सोपोर तहसील के अन्तर्गत आता हे । संस्कृत मेँ सीर शब्द का अर्थ भी नन्दि 
होता हे । यहां के लोग नन्दिकेश्वर भेरव को “नंदबव' के नाम से पुकारते ह । 
वव कश्मीरी भाषा मेँ पिता या बुजुर्ग को कहते हँ । 


सीर नन्दिकेश्वर का जन्मस्थान होने से इसलिए भी प्रसिद्ध हे कि इस 
तीर्थं पर प्रसाद स्वखप बनने वाली तहरी मेँ हल्दी नहीं डाली जाती । यहां की 
सफेद तहरी नन्दिकेश्वर भैरव के सौम्य स्वप की सातिकता के प्रतीक के 
ख्प मे मान्य है । शेष सभी सथानं पर जहां इस भैरव के तीर्थ है, पीले चावल 
वनते ह जो तान्त्रिक-साधना ओर वौध-परंपरा की स्मृति की निरंतरता हे । 
लोक परंपरा है किं सीर के ही एक निःसन्तान ब्राहमण ने घोर तपस्या के 


फलस्वरूप शिव से उसके ही अंश रूप एक अयोनिज पुत्र का वरदान पाया था 
। पुत्र का नाम नन्दि रखा गया । 


एकदिन किसी जोगी से जव ब्राहूमण को नन्दि की अल्पायु के वारे में 
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पता चला तो वह बहुत दुःखी हुआ । बालक नन्दि पिता के दुःख का कारण 
जानकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने के क्रम मेँ जहां-जहां रुकः वहां 
आज उसके तीर्थं हँ। लोक विश्वास के अनुसार सुबल मेँ नन्दिकेश्वर भैरव का 
राज-दरवार हे। इसीलिए यहां वह "बब" न होकर “नन्दिकेश्वर-महाराजः के 
खूप मँ विख्यात हे । यहां तक कि स्थानीय मुसलमान भी उन्हें “नन्दीराजः 
कहकर पुकारते हँ । नन्दि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 
मनुश्य-शरीर मे ही अमरता का वरदान दिया ओर उन्हे अपने प्रमुख भेरव 
अथवा सर्वश्रेष्ठ गण के ख्प मेँ प्रतिष्ठित किया । 


मुञ्चे कई वार नन्दि की इस जीवन-गाथा में प्रसिद्ध कश्मीरी लोकं 
कथा “अकनन्दुन' के बीज दिखाई देते हैँ । दोनों कथाओं का एक सा 
विकास-क्रम हे, एक सी वेदना है, दोनों की परिणति सुखांत में होती हे । 
हालांकि अकनंदुन का सुखांत तक पहंचने से पहले वीभत्स प्रक्रियाओं से 


गृजरना पड़ा था, जबकि नन्दि विस्मयकारी कष्टप्रद हठयोग की प्रक्रियाओं से 
होकर अमरत्व को प्राप्त होता हे । 


नन्दिकेश्वर से संबंधित एक अन्य लोक कथा के अनुसार आदि कल्प 
म सुंबल के इच्कूट स्थान पर एकं ्राहूमण-दंपति के यहां बालक नन्दि का 
| वहं कथा सुबल के आस-पास के भौगोलिक परिवेश 


से इतने 
आत्मीय स्प से जुड़ी हुहं हे कि हम इस कथा के स्थानीय रंग चमत्कृत 
उठते ह! नकष 9 नक्त हो 


बालक नन्दि के वारे मेँ जव उसके माता-पिता को यह पता चलता 
कि वह पाच वर्ष की आयु मे अकाल मृत्य को प्राप्त होगा । उनपर जसे 
वब्राघात होता हे । वे जार जार रोते हैँ ओर अपने ईष्ट्देव की आराधना 
वै. जो वर्तमान शिलवथ गांव है, उसे वह स्थान न 
जाता हे जहां नन्दि के पिता शिलाद अधवा मुंडशूल ने अपने ईष्ट की प 
की थी। उनको पूजा-अर्चना से प्रसन्न होकर उनके इष्टदेव ने उन्हे ५ 
~न न वाली न भनी महाशक्ति के महात्य का ब्द 
> चलकर 
रउ हौ चे भव। (पान भ्ल) से चतकर उनके लसन 
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उसने नन्दि के माता-पिता को निर्देश दिया कि वह उसे दूसरे दिन 
प्रमात वेला मँ मानसबल भेजें, जहां स्वयं प्रजापति ब्रहूमा सभी देवताओं को, 
जिनमे विष्णु ओर शिव भी सम्मिलित होते है, तिलक लगाते है, उन्हँ चिरायु 
होने का आशीर्वाद देते है । बालक नन्दि ने देवों की सभापुरी (वर्तमान 
सफापुर) के तटपर जाकर ब्रहूम-मुहूत्तं की प्रतीक्षा की । वहां पहुंचने के क्रम 
म वह अहिरेग (वर्तमान आदहरेग) पर भी खके । वहां अयो के देव 
महादेव का स्मरण किया । 


नन्दि ने जब देखा कि मानसबल मे प्रजापति ब्रहुमा प्रकट होकर सभी 
देवताओं को आशरीर्वचन के साथ स्वयं तिलक लगाने को उद्यत हूए है, तो वह 
युक्ति से देवताओं की पंक्ति मेँ जा घुसे । इससे पहले कि कोई देवता मानव 
शरीरधारी बालक नन्दि को देखकर उसे वह्यं से बहिष्कृत करता वह 
अगे-अगे सरकट ब्रहूमा के सामने पहुंच अपने माथे पर तिलक लगवाकर 
्रहमा के सौ वर्ष पर्यन्त जीने का वरदान पा चुके थे । 


प्रजापति ब्रहूमा को ज्यो टी अपनी गलती का ज्ञान हभ वह चिन्तातुर 
हो उठे । देवताओं ने इस विषय पर च्चा करने के लिए उस स्थान पर सभा 
बुलाई जहां सुबल मे नन्दिकेश्वर तीर्थं का गर्भगृह हे । इस सभा की अध्यक्षता 
स्वयं महादेव ने की बताई जाती हे । महादेव ने अपने पास अमरत्व को प्राप्त 
हए नन्दि को देवताओं के सामने वहां पर बिठाया, जहां पर आन चिनार के 
नीचे नन्दिकेश्वर का पीठ हे । उसकी मूर्तियां है,जो सैकड वर्ष पुराने चिनार 
के तने की एन मे खुवी हुई है। सभा मे विष्णु के यह पूषठने पर कि प्रजापति 
्रहूमा से मिले दिव्य वरदान के पश्चात्‌ नन्दि की देवलोक ओर मनुष्यलोक मे 
क्या भूमिका रहेगी । इस पर महादेव ने सभा मेँ अपना निर्णय देते हूए 
देवताओं से कहा कि नन्दिकेश्वर आज से मेरे सभी भरवां के भेरव होगि, रुदो 
के स्द्रहोगे । वह श्री पार्वती के प्रिय पुत्र कहलार्येगे। यह घटना ज्येष्ठ 
अमावस्या की प्रभात बेला मेँ घटित हुई बताई जाती हे । 


नन्दिकेश्वर भैरव की यह कथा मेने बचपन मेँ करई बार अपने 
तीर्थस्वरूप पिता श्री जानकीनाथ सुंबली से सुनी थी ओर बाद में सुंबल के 
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अपने कई बुजुर्ग संवंधिर्यो से भी सुनी । यो तो में कश्मीर का चप्पा-चप्पा घूमा 
र । मेँ जीवन में जितनी वार सुबल गया हूं मुञ्चे रवार पिता की सूक्ष्म बयौरों 
के साथ सुनाई नन्दिकेश्वर की कथा स्मरण हो आती । मानसबल मेँ नौका 
विहार करते मुञ्चे इस मिथक मे वर्णित इस ल मे देवताओं को तिलक लगाते 
बरहूमा का विंब स्मरण हो आता । कश्मीर के प्राकृतिक सदर्भं को उसके 


स्थानीय मिथकीय आधार के साथ देखना एक अद्दतीय अनुभव संसार की 
स॒ष्टि करना हे । 


एक अन्य कथा-ग्रसंग मे वर्णित हे कि नन्दिकेश्वर शिव पार्वती = 
दारपाल हँ । नीलमतपुराण (श्लोक 1150) मे भी शिव उन्हे याद 
पूर्वजन्म म वह उनके दारपाल थे : षि चति 


स्मरस्व पूर्वकं जन्म प्रतीहारे मवान्‌ मम्‌ । 
उपर्युक्त कथा-प्रसंग मे पार्वती उन्हं अपना : 

हं ताकि वह उस सरोवर कषेत्रम किसी को प्रवेश 
स्नान करती थी । अपने कर्तव्य-पालन में स्पूर्ति से ०५७.४. नहा पार्वती 
उस निशिद्ध क्षेत्र म प्रवेश करने से नहीं रोक पाये जहां पार्वती श्वर शिव को 
थी। नन्दिकेश्वर क्षुव्द, हताश, किकर्तव्य-विमू्‌ हए । वह ग्लानि स्नान कर्‌ रही 
के बोध से ग्रस्त रहे। नारदने भी उनकी दशा जानकर ओर लज्जा 
ग्रन्थि से उबरने को का । उसे सान्त्वना दी। वह शिव को कर उन्हें इस 
जाने से कैसे रोक सकते थे । दोना अभिन्न थे । जव वह ५ के पास 
के समञ्ाने से भी शांत नरी हुए तो पार्वती ने दयावश नन्दिक वाद महादेव 
ओर पुखष अथवा शिव-शक्ति का गूढ रहस्य समञ्ञाया । क प्रकृति 
रहस्य का उद्घाटन किया । उसे तीर्नो लोको मे इस विद्या का रस अचिन्तय 
बनाया। सर्रेष्ठ ज्ञाता 


दारपाल नियुक्त करती 


शिवपुराण मेँ हमे नन्दिकेश्वर भरव की जो कथा 
अनुसार जब शिलाद ऋषि ने, जो कश्मीरी लोक परंपरा में ५ ह उसके 
ते प्रसिद्ध है, अयोनिज पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की के नाम 
होकर शिव ने उनसे कहा- ह तपोधन, पहले मेरी ब्रूम ने आराधना र 
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तथा देवताओं व मुनियों ने भी अवतार के निमित्त तप किया था । मेँ तुम्हारे 
यहां नन्दि नामक अयोनिज पुत्र खूप मं प्रकट हूंगा।' 


मित्रावरुण ऋषि से अपने अल्पायु होने का रहस्य जानकर नन्दि ने 
महावन जाकर एक बड़ी शिला कं नीचे शिव की कठोर आराधना कर उनसे 
अयोनिज होने ओर शिव-गर्णों के अधिपति होने का वरदान पाया । पार्वती 
ने उसे पुत्र रप में स्वीकार किया। कांगडा स्थित चामुंडा नन्दिकेश्वर क्षेत्र मे 
लोक परंपरा है कि यहीं पर नन्दि नन्दिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हए ओर 
आज भी उसी शिला के नीचे, जो वहां तीर्थ मे है, लिंग रूप मेँ विराजमान 
हे।° इसी तरह अन्य संद्भाँ से, विशेषकर शतरुद्र संहिता से, नन्दिकेश्वर 
भरव के वारे मेँ स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वह रुद्र के वँ अवतार है । 


नीलमत पुराणः मे नन्दि की कथा बुहदृश्व कश्मीर नरेश गोनंद को 
विस्तार से सुनाते है। नीलमत पुराण के अनुसार पूर्वकाल मँ शिलाद नामक एक 
ब्राहमण ने पुत्र प्राप्ति के लिए नन्दि पर्वत पर जाकर सौ वर्ष तक कठोर तपस्या 
की । अन्न के बदले शिलाचूर्णं खाया जिसे देखकर महादेव ने प्रसन्न होकर उसे 
अपना एक महाबली गणेश पुत्र ख्प मे प्रदान करने का वचन दिया । 


अपने पुत्र खूप मे शिलाद को दिये जाने पर नन्दि ने महादेव से 
सविनय कहा कि वह इस ब्राहमण के यहां पुत्र के ख्प मे जन्मतो लगे, परंतु 
अयोनिज रूप मेँ ओर यह भी कि वह मुनष्य रूप मेँ ज्यादा देर तक नही 
रहना चाहंगे । इस पर महादेव नन्दि को भृगु ऋषि के शाप का स्मरण दिलाते 
हँ । उमा के विवाह के अवसर पर नन्दि दारा समुचित सम्मान न पाकर भृगु 
ऋषि ने उसे मनुष्य खूप मेँ पैदा होने का शाप दिया था । नन्दि को निरुपाय 
सा देखकर महादेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मनुष्य खूप मे ही सदा 
उनके निकट रहेगे ओर स्वयं शिव भी उनकी इच्छा के फलस्वरूप सदा नन्दि 
के पास ही रगे । 


इसलिए, बुहदुश्व कहते है, नन्दि भूतेश्वर पर महादेव के सानिध्य मे 
सदेव पाये जाते हैँ । यह भूतेश्वर पर्वत हरमुकट गंगा का एक प्रमुख पर्वत है 


1# 





जिसे कश्मीरी मे बुध्यहेर' के नाम से जाना जाता है । कालान्तर से एकं दिन 
शिलाद कौ एक्‌ चद्धन के बीच से अयोनिज पुत्र नन्दि की प्राप्ति होती ह । 
शिलाद की बां खिलती हैँ । 


ओर एक दिन पुत्र प्रापि के उसके हर्षँल्लास पर ठेसा तुंटाराघात 
होता दे कि शिलाद एूट एूटकर रो पडता है । उसे ब्राहमणो से पुत्र के अल्पायु 
होने की बात पता चलती है । पिता की यह दारुण दशा देखकर स्वयं नन्दि 


उसे आश्वासन देते हँ कि वह शिव को प्रसनन करेगे ओर उनसे दीर्घायु होने 
का वरदान पार्यँगे। 


नन्दि के पिता की आज्ञा से दरमुकुट के शिखर पर उसकी पर्वं दिशा 
मँ पाप-नाशिनी कालोदकं ब्मील मे सिर ध 


पर्‌ एक भारी चटूटान धरकर सौ वर्ष 
पर्यन्त रुद्र की तपस्या की । अपने पुत्र नन्दि की तपस्या से अभिभूत होकर 


पर्‌ सवार होकर जर 
कालोदक पहुंचकर भूख, शीत ओर मृ कर शिव ओर पार्वती 


भय से धिरे नन्दिको देखते हे । 
उन्हं अन्य देवगर्णो सहित साक्षात्‌ सामने देखकर्‌ नन्दि सिर पर धरी चट्टान 
एक तरफ फक कालोदक से बाहर आ शिव की वंदना करते है | । 
नन्दि को मनुष्य लोक मेँ इसी शरीर मे मृत्युञूजय का 
मिलता 
हे। प्रमुख गण होने अर्थात्‌ गणाधिपति की पदवी मिलती है। | नै शरीर 


को धारण करते हुए सदैव शिव के मे 
का भी वरदान पते है । भामाय न भूतेश्वर क निकट निवास के 


नन्दिकेश्वर भैरव के जीवन क रेखांकित 
लोक-कथा के बीज भी दिखाई दिये, इसी से मिलती पओ अकनंदुन 


` मकेषयऋषिकौ तोहे, ज" भौ कह कथाएं द पीराणिक कथा 


ं हो सकती हे | इसका 
जवसे होश संभाला है, 
आनजीवन शक्ति संजोने 


कारण हे मनुष्य की आदिम जिजीवि 
उसने जीवन से प्रेम किया है । वह र (५ 





मे लगा रहा हे । उसके जीने की इच्छ को, उसके हार न मानने के संकल्प 
ने, उसकी दृढता ओर साहस ने हमेशा से एेसे अद्भुत आख्यान रचे हैँ, जो 
जीवन की गरिमा, उसकी भव्यता ओर उसके सारतत्व को दशति है। एेसी 
कथा-कहानियों के मूल मेँ यही “मोटिफः पाया जाता है ओर उसके 
अलग-अलग आद्य-ख्प हो सकते है। 


मिथक्‌ का अभिप्राय 


वास्तव मँ हम मिथकोँ मेँ अपने होने की तलाश करते है। अपनी 
जातीय स्मृतिं की एक विकास रेखा हमारे यथार्थ, हमारी आस्थाओं से 
होकर हम तक पूुचती हुई लगती हैँ । प्रकृति के आभास से अनुपरेरित मिथक 
अपने मे एक स्वप्न लिए हुए होता है, इसे आप मनुष्य की दुर्दम्य जिजीविशा 
भी कह सकते है। इसीलिए मिथकों का जादुई कल्पना-संसार अनन्त 
दिकू्‌-काल से अन्तर्गुम्फित होता है । 


नन्दिकेश्वर का शिव से सुष्टि का गूढ़ रहस्य जानने के लिए सविनय 
प्रश्न करना क्या मनुष्य के अन्तस मेँ मूल जिज्ञासा का प्रतीक नहीं, जिससे 
प्रित होकर हम अपने ओर ब्रहुमांडीय अस्तित्व के रर्यो को नित्य जानना 
चाहते ट? इस मूल प्रश्न की छानवीन करते हुए इस का समुचित 
रहस्योदुघाटन करने वाला गख या योगी यह ज्ञान हर चलते-फिरते व्यक्ति 
या साधक को नीं दे सकता । इसके लिए योग्यता चाहिए । पात्रता चाहिए । 
संभवतः इसीलिए शिव ने नन्दि को नन्दिकेश्वर बनने के उपरांत ही यह 
रहस्य प्रकट किया। भवानीनामसहसघ्न का यह परम गुहूय रहस्य शिव ने अपने 
पुत्र स्कन्ध को भी नहीं बताया था। संभवतः उस जिज्ञासा जरूर रही होगी, 
योग्यता अथवा पात्रता न रही होगी। 

मँ नन्दिकेश्वर भैरव की जीवन-गाथा के अभिप्राय को इसी प्रकाश 
म देखता द्रं । उसका अल्पायु होना उसे दीर्ायु या मृत्युंजय बनने की आदिम 
कामना से उत्तेजित करता है । फिर हम इस कहानी मेँ जीवन-मृत्यु के हन्द 
ओर भावों को परोक्ष ख्प मेँ समञ्चन लगते है । वास्तव मेँ जब नन्दि को 
अपनी अल्पायु का पता चलता है, यह उसके अस्तित्व को लेकर सजग होने 
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का महत्त्वपूर्णं क्षण हे । जीवन ओर उसकी अनन्त संभावनाओं को टटोलने 
का क्षण हे जिसे एेसी कहानिर्यो मे घोर तपश्चर्या के माध्यम से अभिव्यक्ति 
मिलती हे। तपस्या के फलीभूत होने का सांकेतिक अर्थ. मनुष्य की तासद 
पीड़ा्जं के वाद उसके स्वप्नां तक पहुंचने या मानव-विकास के रहस्योँ को 
जानने का अभिप्राय होता है । इस तरह इन पौराणिक आख्यानं मेँ वर्तमान 


मनुष्य के जीवन-मृत्यु के दं के प्रति सचेत होकर कई अर्थो मेँ चिर जीवित 
होने का आदिरखूप मिलता है । 


पुराणो मे जीव-सुष्टि को जलचर, नभचर, थलचर्‌ इन तीनो वग 
मे विभाजित कर देखा गया हे । यह जीवसृष्टि स्वेदज (पसीने से उत्पन्न), 
अण्डज (अंडे से उत्पन्न), अदिमज (वीज से उत्पन्न) तथा पिंडज (गर्भं 
धारण के वाद्‌ उत्पन्न) हे। नन्दिकेश्वर अयोनिज है। अर्थात्‌ वह मनुश्य-रूप 
म॑ स्वर्॑म सृष्टि ह । यह स्वयंभू सृष्टि जिसे इस आख्यान मेँ अयोनिज कटा 
गया हे इस वात्‌ का चयोतक है कि सृष्टि मे एेसा भी जीवन संभव है जिसके 
कारण-तत्वाँ के वारे म ह्मे कुष भी विदित नहीं । अथवा जीवन 
आदिम्‌-रूप मे स्व्यभू प्रकट हआ, इसलिए अनादि है, अर्थात्‌ परम ईश्वरीय 
सत्ता के सूप मं जो भरव, सुद्र या अन्य किसी प में सुजन, स्थिति ओर 
संहार करता 2, उसे कोई नहीं सिरजता । वह स्वयं इन स्थिपियो से परे है 
ओर उनका कारण स्वरूप भी वह स्वयं हे । इसीलिए नन्दि रुद्र हे। हम नहीं 
जानते कि सुद्र के ५.५८ कीन ५ वह अयोनिज सत्ता हे । † 
इस तरह नन्दि का जन्म ओर उसके बाद जीवन-संघर्ष 
पर विजय पाने की कथा हे जो सहज ही असव च 
रहस्य को जानकर चिरजीवी हो जाने का मार्ग दर्शाती हे । की, 


सन्दर्भ : षि 
1. › कल्हणः, तरंग 1.123 
2. श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर का इतिहास एवं महात्म्य 
पु.33 ओर 44 । 


3. नीलमतपुराण, श्लोक : 1068 से 1168 तकं 





नन्दिकेश्वर का सुद्र अवतार 


पुराणों म एसे कईं सन्दर्भ-संकेत मिलते हँ जिनसे नन्दिकेश्वर का 
रुद्र होना सिद्ध होता हे । उन्हें रुद्र का 3ऽवां अवतार कहा गया है, जिसका 
अर्थं हुआ कि शिलाद के यहां उनके अयोनिज पुत्र के ख्पमेपेदा होने से 
पहले सुद्र के 32 अवतार हो चुके थे। ये ॐ सुद्र अवतार कौन थे ओर 
कब-कव हुए इस वारे म हर्मे अधिक जानकारी नहीं मिलती। यह भी कम 
विस्मयकारी तथ्य नहीं कि नीलमत-पुराण हमें जिन 11 रुदो की जानकारी 
देता हे उनम नन्दिकेश्वर का नाम नहीं हे। नीलमत-पुराण (श्लोक 632 ओर 
633) मँ वर्णित 11 रुद्रँ के नाम हैँ - अंगारक, सूर्य, निछति घोष, अजेकपाद, 
अहिरबुघ्य, धूम- केतु, ध्वज-वाहन, ईश्वर, मृत्यु, कपाली ओर कंकण । 


इन 11 रुद्रँ मेँ नन्दिरुद्र का नाम क्यो नहीं है? क्या इन रुद्रौ के बहुत 
पश्चात्‌ नन्दि का अवतार हुआ ? अथवा इन्हीं ग्यारह रुद्रो म नन्दि किसी 
अन्य नाम से वर्णित है? इन 11 सुदोँ मेँ एक ईश्वर नाम के रुद्र है, क्या यह 
नन्दिकेश्वर हो सकते हँ ? एेसा तो कदापि नहीं हो सकता कि कश्मीर के 
धार्मिक-सास्कृतिक अथवा आध्यात्मिक जीवन में महत्त्वपूर्णं स्थान एवं प्रतिष्ठा 
रखने वाले नन्दिरुद्र॒ की नीलमत-पुराण अनदेखी कर सके । जिस 
नीलमत-पुराण मे लगभग एक सौ श्लोकँ मेँ नन्दि की जीवन-कथा कही गई 
हो, नन्दिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तीर्थो के महात्म्य का बखान किया गया हो 
उसके रचयिता से एेसा अपेक्षित नर्ही। तो क्या हम इस निष्कर्श पर नहीं 
पहुचते कि कश्मीरी जन-मानस मेँ नन्दिकेश्वर सुद्र से कहीं अधिक शिव के 
भैरव ख्प मेँ मान्य हैं । हालांकि कल्टण की राजतरंगिणि (तरंग 1124 से 130} 
मे नन्दि को नन्दीश के साथ ही एक वार नन्दिरुद्र भी कहा गया हे । 


वास्तव मेँ ऋण्वैदिक देवताओं मेँ सद्र की शिव की अपेक्षा ज्यादा 
प्रतिष्ठा हे। यह कहना समीचीन होगा कि शिव एक सर्वमान्य देवता के रूपमे 
ऋग्वेद मेँ सिरे से गायब है। वह भेरवों, भूतो, पिशार्चो, नार्गो, दैत्यो, प्रतो 
तथा राक्षसो के आराध्य हैँ तथा सूनी जगहों, पर्वतो की कन्दरार्ओं, चोिर्यो, 
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शानां पर रहते ँ। कापालिक है। उनका पाशुपत धर्म हे । यह सारी वाते 
वैदिक आयो को उनसे दूर करती है । इसीलिए शुरु-शुरु मे उन्होने शिव 
को भी असुर कहा हे । वायु पुराण में साक्ष्य हे । ऋग्यैदिकं आर्य-देवताओं व 
चरित्र सभ्य, सम्भरान्त ओर शालीन है। दक्ष प्रजापति का शिव के प्रति जो 
अवहेलना का भाव दे, वह भी इसी संदर्भ मेँ देखा जाना चाहिए । ऋग्चैदिक 
आग न व (लिंग) क उपासक शवो को इसी के चलते "शि्ने देव” कहकर 
चिटठ्ाया हे । 


छक ५, धिव को सद्र के स्प मे मिली मान्यता बहुत वाद की वात हे । भजन 
भ § ष) | चर्चित पुस्तक आयो का आदि निवास : मध्य हिमालय' मे 
म नर पाजो मेर्द्रका महत्वपूर्ण स्थान हे। सुद्र कुटिलगति, 
के विनाशक आयुर्वेद ५ ओर मेधावी ये (ऋ० 1/114/4)। वे जटाधारी, वीरं 
मुक्त किया था [ऋ०)/1 चार्य थे । मनु को उन्दने कई रोगों ओर यों से 
करते हँ (ऋ०1/1 ५ । २२ । देवतागण उनसे स्वास्थ्य-लाभ की कामना 
अवेद अयम मडल स + रै ओषधिर्यो के भ्‌ थे (ऋ०1/114/10)। 
देवताओं ओर असुरो दोनों पर्‌ > भम्पूर्णं 11 मंत्रो मे उनका स्तवन ह 
उनकी दया का दार सदैव ए १ उनकी समान कृपादृष्टि थी। दोनों के लिए 
असु की संख्य देवताओं स रहता था, परन्तु उनके कट्टर उपासर्को म 
न ति की धो । इसलिए देवता वार-वार उनसे 
क्षत्र मे स्थापित हक हमारे पक्ष मभि मांगते हे (क्र०1/144/7.8)। उनकी 
म सनको भश्रम २ <, हम सुख दो (ऋ०1/114/ 0)। केलास 
न । केन चा ओर असुर स्नातको से परिपूर्णं अनेक 
रुद्र 
(कैलास) ५ से उग्र 


ये। निवास 
6/114/10, 106 पेस्वी उनका निवास-स्थान पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष 
. ५ पं । 1 ए भत के अधिपति बताये गये हे ६.५ 
, जह २८ भेषेसे कश्यप से जिन 11 स्रो की 
केदारखण्ड 294/1 0 किन स े। नागपुर परगने (मध्य-हिमालय षन) 
गाका संगम होता हे, स्द्रकाष्षित्रहै 





। 
| 
। 
| 
| 


ऋग्वेद के उक्त मंत्रं मे रुद्रके ओर 

मिलते हैँ । देवताओं ओर असुरो दोना ~ 
इस बात का संकेत हे कि यहां तक आते-आते शिव ओर वैदिक रुद्र एक 
दूसरे मे घुलमिल गये हं । शिव का रुद्रत्व ओर रुद्र का शिवत्व पाना वेदिक 
देवताओं ओर असुँ के पारस्परिक समन्वय तथा समावेश का परिणाम ह। 
इसके विकास-क्रम मं आर्य-अनार्यो, देव-असुरों की एक दूसरे की आस्थाओं 
परंपराओं, रीति-रिवार्जो कं प्रति सदिष्णुता, संवेदनशीलता की भूमिका स्पष्ट 
दष्टिगोचर होती हे। रुदर सूर्य के समान दीप्तिमान, स्तुतिरक्षक, ओष्ियुक्त 
अभीष्ट, अत्यन्त महान, स्वर्णं से उज्ज्वल, उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त तथा समस्त 
देवताओं मे शष्ठ कहे गये । उनके ये गुण भजन सिंह सिंह" ने विस्तार से 
गिनाते इए गढ़वाल के उत्तर (केलास भत्र) मे रुद्र प्रयाग, रुद्र नाथ, तुंगनाथ, 
मदमहिश्वर ओर केदारनाथ तीथ मेँ शिव के खूप मेँ वैदिक रुद्र की स्मृति 


रनौत आर्या की असुरोपासक पर्वतीय शखा के आराध्य देव शिव मं 

ठेस कम चारित्रिक गुण नहीं गिनाए गये हे । महाभारत तथा अन्य शिव 
धी एवं अन्धो से उनके योग, त्र मन, धनुर्विद्या, आयुर्वेद, नृत्य, 
छ" क रसायनशास्त्र तथा अन्य विद्याओं के आचार्य होने के उल्लेख 


गायन, शिव को दीर्घजीवी, सांख्ययोग के प्रवर्तक ओर अनेक शिर््पाँ का 
मिलते "हा गया हि वे आयुर्वेद, पारदकल्प, _धातुकल्प, हरितालं कल्प, 
आचार्य तार्णव्त त्े्राज तंज, स्दयामलत आदि शास्त्र के प्रणेता थे । कैलास क्षेत्र 
चारथल एवं कुलपतितव मँ एक एेसा विद्याकेन् स्थापित था, जिसमे 
व क | [क | असुर साठ सहस्र स्नातक सदेव शिक्षा पाते थे । इस 

तन श्रथम शिव सुतारः ' के पश्चात्‌ क्रमशः अडवाईस शिवो को 
गया था। पुरार्णो से प्रमाणित है कि 

दत्य व दानरवो ने भी भगवान्‌ शिव से असाधारण ज्ञान 


आचा र्वि ने ही नटी, अर्जित की हि। )2 


अदितीयता 


+ का नन्दिकेश्वर के रुद्र होने का संबंध हे, हमे यह अनुमान 
अव जरा लेगी कि नन्दिकेश्वर किस बुहत्‌ धार्मिक-सास्कृतिक 





पृष्ठभूमि, विचार-सम्पदा ओर सामाजिक दायित्व-वोध के ईश्वर दह । 
राजतरंगिणिः म उनका नन्दीसद्र के ख्प मे उल्लेख, कश्मीर मेँ सर्वाधिक 
लोकप्रिय रुदयामल-तंत्र मेँ नन्दिकेश्वर-संवाद, उनके वीज-मंत्र (हीं श्री 
नन्दिस्द्राय नमः) मे उन्हं नन्दिस्द्र कहा जाना यह संकेत करता हे कि भेरव के 
साथ-साथ वह रुद्र खप मे भी मान्य ह। कल्हणः श्रीनगरी मं ज्येष्टसुद्र के मंदिर 
का उल्लेख करता हे। यह महाराजा जलीक ने बनाया था। जलौक नन्दिरुद्र का 
इतना परम भक्त था कि कल्हण उसे नन्दीश का अवतार कहता है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि नन्दिरुद्र के साथ ही साथ ज्येश्ठस्द्र की भी पूजा का विधान रहा 
होगा । नीलमत-पुराण मँ जो 11 सुद्र वताये गये हँ उनम पहले सद्र का नाम 
अंगिरा हे, इसलिए यह ज्येष्ठस्द्र नहीं । सुरभि ओर कश्यप से जो 1 स्र हृए 
उन्म सबसे तेजस्वी शिव थे। संभवतः यह ज्येष्ठरुद्र भी सुद्र के 33 अवतारो में 
से एक होगि । या ज्येष्ठ मास की अमास्या को प्रकट होने के कारण शिलादपुत्र 
नन्दि ही ज्येश्ठरद्र कहलाये हो। निश्चय के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 


वेसे नीलमतपुराणः के कपटेश्वर प्रसंग से हमे यह भी पता चलता हे 

कि कश्मीर म कपटेश्वर तीर्थ पर स्नान करने तथा काष्ठख्प मे उपस्थित 

महेश्वर को ष्टूने मात्र से श्रेष्ठ ऋषि रुद्र बन जाते थे। अथवा कश्मीर मे ऋषियों 

को सुद्र पदवी मिलती थी। इसी प्रसंग मे एक गौरपराशर नाम के एक परम 

तपस्वी ब्राहमण ने जब शिव से प्रार्थना की कि वह यहां उसी तरह काष्ठ के रूप 

५४ न के लिए प्रकट रहँ जिस तरह कि वह ऋषियों के लिए रहे है, तो 
व बोले - 


अयं च सततं नन्दी काश्ठरूपी गणो मम । 
दर्शन दास्यते नृणां तदनुग्रहकाम्यया ।। 


अर्थात्‌ उनके अनुग्रह की कामना से मेरा यह गण नन्दि क 
दर्शना क लिए हमेशा यहां काष्ठ (लकड़ी) रूप मे दृश्यमान रहेगे। कपर 
को वर्तमान कूटहार परगना मे कुठर गांव के रूप मँ चिन्हित किया गया है |` 


इस प्रसंग के अध्ययन से भी नन्दिके सद्र होने 
साक्ष्य मिलता हे। कपरेश्वर मेँ काष्ठ को देखने, स्नान ५५ "नन्‌ ५ ९ ष ‰. 
2८ ष्ठ 


निनि याता यापः भिः पा न-पा 


ऋ" क द = दि ? "दि कत = चककि कनीनः = क अ, णी यौ) ) रि पी) मि त मि मौ नि नी मि ती 


मात्र से जब रुद्रत्व प्राप्त होता रहा है तो क्या नन्दि उससे वंचित रहे होगे? 
इसके अतिरिक्त वामन-पुराण मेँ भी शिलादयपुत्र नन्दि को गण कहा गया है। 
उनका नाम शरिलादी बताया गया है, जिसने घोर तपस्या के बाद मनवांछित 
फल पाया। पुराण सहित्य मेँ ठेसे भी सन्दर्भ मिलते हँ जिनसे शिव के 
अधीनस्थ अनेक रुद्र गणो का उल्लेख मिलता हे। दक्ष के यज्ञ मेँ वीरभद्र तथा 
मणिभद्र के नेतुत्व मेँ जिन शिव गणोँ ने सती-दहन के वाद जो विध्वंस किया, 
उसमें नन्दि की भी प्रमुख भूमिका रही होगी। कश्मीर की लोकपरंपरा मेँ नन्दि 
को इस प्रसंग के सन्दर्भ मेँ वीरभद्र के समतुल्य ही देखा जाता हे । 


जालन्धर पीठ के अन्तर्गत जिला कांगड़ा मे श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर 
दक्षिणाभिमुखी हैँ तथा लिंग रूप मे विराजमान माने जाते है । 


रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ 


अर्थात्‌ हे नन्दिकेश्वर रुद्र, जो तुम्हारा दक्षिण मुख हे उससे नित्य 
हमारी रक्षा करो । क्योकि एकोहि रुद्र न द्वितीयाय तस्थुः" (यनुर्वेद) अर्थात्‌ 
अन्तकाल मेँ एक ही रुद्र शेष रहते हे । 


वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के 16 सर्गं मेँ नन्दिकेश्वर के 
स्वरूप का वर्णन इस तरह आया हे : 


इति वाक्यान्तरे तस्य करालः कृष्णपिंगलः 
वामनो विकटो मुण्डी नन्दि हृस्वभुजो बली ॥ 
ततः पार्वमुपागम्य भवस्यनुचरोऽत्रवीत । 
नन्दिकेश्वर वचश्चेदं राक्षसेन्द्रम शंकितः | 


अर्थात्‌ उसकी बात ही बात में नन्दिकेश्वर रावण के पास (शरवण 
नाम के किसी सरकंडों से भरे वन मेँ जहां एक पर्वत पर शिव एकान्त में 
ध्यानस्थ थे) पहंचे। वह देखने मेँ बड़े विकराल थे। काले ओर पिंगल रंग की 
उनकी देहकांति धी। उनका कद छोटा ओर खूप विकट था। सिर मुंडा हुआ 
ओर बाहं छोटी छोरी। लेकिन थे बड़े बलवान । राक्षसराज रावण से निःशंक 
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यह नन्दिकेश्वर के विकट रूप की एक ज्जलक हे जो कश्मीर से बाहर 
हिमाचल में प्रचलित हे। उनका दूसरा खूप इस प्रकार है : 


नन्दी चतुर्भुजो रक्तः चतुर्वक्तः त्रिलोचनः । 
वीजगर्भ मुंडशूलं चिन्तयेत विघ्ननाशनम्‌ ।। 
श्री पर्वती प्रियं पुत्रं परमेश्वर सेवकम्‌ । 

भक्तरक्षाकरं चैव त्वं वन्दे नन्दिकेश्वरम्‌ ॥। 


अर्थात्‌ नन्दिकेश्वर की चार भुजाएं है, रक्तवर्ण हे देह की कान्ति 
नतुर-सुजान €, ज्ञानी है। उनके तीन नेत्र ह मुडशूल के पत्र ह। उनका चिन्तन 
माने करने ते विघ्नो का नाश होता है। वह पार्वती कँ प्रिय पुत्र है । परमेश्वर के 


सेवक है। अपने भक्तो की रका करने को तत्पर रहते है। एेसे नन्दिकेश्वर को 
नमस्कार पहुचे | 


कश्मीर मे नन्दिकेश्वर रुद्र का यही रूप सर्वमान्य है । यह भी विश्वास 

ेकिवर्फसा सफेद घोडा उनका वाहन है । यां तक कि विवाह सम्बधी 

नन्दिकेश्वर को विवाहित वताया गया हे। उनकी पत्नी मंगला देवी 

है । विवाह समारोह के दौरान वर या वु की मेहदी के महूत पर लोकगीत मे 

कटा जाता हे कि इस अवसर पर आज घर में पार्वती-शिव स्वयं पधारे है 

वर वधु को मेहदी लगाने के लिए। मेहदी लगाने का यह शकुन मंगला देवी ओर 
पूरा करता है। 


ल खारुन" अर्थात्‌ षर के दार पर विविध रगो से बेल- 
भिनत्ती चित्र वनाने के भ भी स्त्रियां गाती है : क # 


इस पुरातन सुन्दर गृह पर बन रहे बेल बूटे 
हमने ८ 


पाया हे हमने मां भवानी के से यह घर 
युभद्रा मां ! कौन आया है ह आशीर्वाद | 


स्वयं आये ह यहां मंगला देवी- नन्दिकेश्वर] 7 
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| 
वृशभ रूप नन्दि 


प्रायः हर हिन्दू देवी-देवता का अपना एक वाहन बताया गया हे। इन 
वाहनों की अपनी एक मिथकीय भूमिका हे। अपने प्रतीक-अर्थ है। भारतीय 
वाङ्गमय से जगत की सृष्टि, स्थिति, तथा संहार की जिस परम ईश्वरीय सत्ता 
को अमूर्त, अलख, निगुर्ण, अकाल, अगम, अगोचर आदि दार्शनिक पदों से 
अभिव्यक्त किया गया हे, उसके विविध मिथकीय स्वप निश्चित करते हए 
उनके वाहनों की जो कल्पना की गई है वह अद्भुत है। इन वाहनों का संबंध 
हमारी पृथ्वी के जीवों से हे। ऋषियों ने इन्हं प्रकृति से, अपने आस-पास से 
लिया है। अर्थात्‌ पारलोकिक देवताओं को इहलीकिक आधार देकर उन्हें 
मनुष्य-जीवन के साथ परोक्ष-रप मेँ जोडने की कोशिश की गई हे । 


पौराणिक मिथकौँं के अभिप्राय (मोरटिफ) आद्यरूप तथा उनके 
विकासक्रम के विद्वान यह जानते हे कि ये विविध देवी-देवता भी मूल ख्प से 
किसी न किसी गहन अभिप्राय के प्रतीक ह। ठीक इसी तरह इन देवताओं के 
वाहन भी अलग-अलग अर्थ-संकेर्तो से भरे है। विष्णु का वाहन गरुड, शिव 
का वृशभ, ब्रह्मा का हंस, जगदम्बा का सिंह, गणेश का मशक, कार्तिकेय का 
मयूर, सरस्वती का हंस आदि-इत्यादि देवी-देवताओं के वाहन साभिप्राय है! 
चूकि ये कथित वाहन अपने-अपने देवताओं के लगातार सानिध्य मेँ होते हैँ 
इसलिए इनमें भी हम उनके वाहक देवताओं के गुण-धर्म देखते ह। यहां तक 
करई वार ये वाहन प देवता अपने वाहक देवता के साथ एकात्म होते है। एक 
तरह से उन्हीं के प्रतिनिधि होते । | 


जहां तक शिव के वाहन देवता वशम का प्रश्न है वह भी नन्दि ख्प 
मे प्रसिद्ध टै। यह संभव हे कि वृशभ ओर नन्दि मिथक-निर्माण के शुरुआती 
दोर मेँ अलग-अलग दो व्यक्तित्व रहे हो ओर पुराणों मे इसके सन्दर्भ भी 
मिलते हे। परंतु विकासक्रम मेँ नन्दि ओर वृशभ दोनों एक हो गये लगते ईै। 
नन्दि ही वृशभ हे ओर वृशभ ही नन्दि । नन्दि नाम से आज भी भारतीय 
जनमानस तत्काल शिव के वृशभ की स्मृति से कध उठता है। नन्दि अपने 


).कव्दा ल्र क्द्धौ ' चल" मद | 3 





पूर्वजन्म मे शिव के गण तो थे ही, शिलाद या मुंडशूल के यहां अयोनिज पुत्र 
के रूप मेँ प्रकट होने से पूर्व ही हरमे नन्दिग्राम, नन्दिपरवत, नन्दिक्षेत्र जैसे 
स्थानों का नामकरण इस दिशा मेँ सोचने पर विवश करता है। अर्थात्‌ जो 
शिलाद का पुत्र हुआ वह पहले भी नन्दि ही थे । नीलमत-पुराण मेँ शिलाद के 
यहां अयोनिज पुत्र के रूप मेँ प्रकट होने से पूर्व शिव उन्हं इसी नाम से 
संबोधित करते है। इसी नाम से पुकार कर उन्हं भृगु से मिले शाप का स्मरण 
दिलाया जाता है । 


लोकमानस मेँ विश्वास है कि वृश ख्प मेँ नन्दि सदा शिव के 
साथ-साथ रहते है। जहां शिव हैँ वहां नन्दि अर्थात्‌ वृशभ भी है । 
नीलमतपुराण के अनुसार कालोदक (कालसर) की श्रील मेँ सिर पर भारी 
चट्टान धरकर सौ वर्ष की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हँं गाणपत्य 
आदि जितने भी वरदान दिये, उनम एक यह भी है कि जहां नन्दि र्हेगे वहीं 
पास मेँ शिव भी रहँगे । इसलिए भारतीय मानस मेँ वृशभ के लिए एक विशेश 
सम्मान ओर भक्ति भाव है । नीलमतपुराण (श्लोक 1133) मेँ कहा गया है कि 
धर्म ॒वृश रूप धारणकर शिव का वाहन बना - वृशख्पधरो धर्मो 
वाहनत्वम्‌-उपागतः। महाभारत के शांतिपर्व (342,88) मेँ भी उल्लेख आता हैः 


वृशो हि भगवान्‌ धर्मः 
स्मृतो लोकेशु भारत । 


शिव इसी वृशभ पर आखढ़ है । उनका आधार धर्म रूप नन्दि है। 
करटी करटी तो वृशभ को धर्म, अर्थं काम तथा मोक्ष-इस पुरुषार्थं चतुष्टय का 
प्रतीक भी बताया गया है । एक सफल भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-दर्शन 
का सूत्र हे पुखपार्थ चतुष्टय। यह यो ही नहीं है कि गीता मे कृष्ण ने अर्जुन को 


पुरुषर्शम' कटकर सम्बोधित किया हे - पुरूषो मे वृशभ के समान । यह वीरो 
ओर राजाओं का प्रशस्ति-पद है । 


पुरुषं मृ वृषभ होना क्या होता है, इसे जानने के लिए वृषभ के 
मिथकीय महत्व के अलावा यदि हम यह देख कि वृश राशि के लोगों का 
स्वभाव कंसा होता टै तो हम बहुत हद तक अर्जुन से कृष्ण की अपेक्षा का 
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अनुमान लगा सकते हैँ । हालांकि कृष्ण की अपेक्षाओं से हम पहले से ही 
परिचित हैँ फिर उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अर्जुन को "पुरुषों मे 
वृशभ क्यो कहा गया- इसे समञ्च सकेगे। वृश राशि के लोग कटोर 
परिश्रमी, खुले दिल से खर्च करने वाले, भौतिक दुष्टि संपन्न, एेशो-आराम 
वाले, धुन के पक्के, हदीले, कर्मठ ओर अपमान-वोध को न भूलने वाले 
होते हें। यहां यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि स्वयं कृष्ण की राशि भी वृश 
बतायी गई है। 


नन्दि के चारित्रिक गुर्णो मे हरमे ये सभी लक्षण मिलते है। एक 
भारतीय विश्वास के अनुसार यह पृथ्वी वृशभ के सीगोँ पर टिकी हई हे । 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर जीवन कृषि पर टिका हआ है ओर कृषिप्रधान 
समाज-जीवन बेल पर आधारित हे। इसी से पृथ्वी का आधार वृशभ बताया 
गया हे। दिनकर कौशिक के शब्दोँ मेँ दक्षिण मेँ “पोंगल उत्सव उत्पादकता एवं 
प्रचुरता के इस प्राचीन प्रतीक (वृशभ) के प्रति हमारे आदरभाव को आज भी 
स्थायित्व प्रदान किये हुए हे ।' 


धर्म का स्वरूप होने से वृशभ का रंग सफेद बताया गया है। 
कालिदासः रघुवंश मे वृश को हिमाच्छादित कैलास जैसा सफेद बताते हैं । 
जानकीनाथ कोल "कमल के शब्दों मे शिव ओर उनका वाहन वृशभ दोनों 
सफेद हैँ । सफेद रंग नैतिकता, न्यायप्रियता, पवित्रता ओर पुण्यधर्मिता का 
प्रतीक हे जिसके विना सद्गति संभव नहीं। न सद्गतिः स्याद्‌ वृशवर्जितम्‌ 
(कीर्ति कोमुदि क-9) । 


कल्हण अपनी राजतरंगिणि (तरंग 3/199) मेँ शिव की अपेक्षा उसके 
वाहन नन्दि को बड़ा फलदायक वताते हुए कहते हँ कि वह वरदान मेँ चमकता 
हुआ सोना देते है । रणजीत सीताराम पंडित के अनुसार वृशभ समुद्र-मंथन 
के दोरान (चौदह रत्नो मेँ से) एक रत्न के खूप मेँ निकले थे। दक्षिण मँ प्राचीन 
काल से शिव-उपासना, लिंग-पूजना की लोकप्रियता देखते हुए तथा एक 
देवासुर-संग्राम मे पराजित होने पर असुरोपासक शिव-भक्तोँ का दक्षिणदेश मे 
जाकर बसने की पौराणिक घटना को देखते हुए नन्दि (वृशभ) का समुद्र मंथन 
के मिथक से जुड जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है । 
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कपालमोचन-महात््य के अनुसार वतमान शुपयन (कश्मीर) मेँ दिगाम 
नँ कपालमोचन तीर्थं का कुड नन्दि (वृशभ) के खुर से बना हे। यहां अल्पायु मे 
मरे बच्चो, पाने मेँ डूबे, अग्नि मेँ जले, आत्महत्या से मरे, दुर्घटनाग्रस्त हृए, या 
भूत-प्रेत से बाधित मृतकों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। यह भी लोक 
विश्वास है कि इस तीर्थ पर श्राद्ध करने से नरक मे पड़, प्रेतयोनि, पशु-पक्षियें 
की योनि मे पड़ पितरों का उद्धार होता हे। एेसे तीर्थ का निमाण नन्दि (वृशभ) 
ने किया । अर्थात्‌ वह मनुष्यो के धर्म, अर्थं ओर काम के अतिरिक्त उनकी 
मेक्ष-परक आकांक्षाओं का सम्मान करने वाले देवता हँ । कपालमोचन तीर्थ के 
महात्म्य मे वर्णित हे कि एकवार ब्रहूमा ओर विष्णु का दर्पं भंग करने के लिए 
शिव ने एक अतुलनीय ओर अमाप ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया ओर उसका 
आदि अंत पाता लगा आने को दोर्नो से कहा । 


विष्णु थक-हारकर उस ज्योतिर्लिंग का आदि (आधार) जानने में 
असमर्थ हृए ओर लोट आये । बरह्मा ने गो, शंख ओर केतकी पुष्य को जटी 
गवाही देने कं लिए तेयार किया ओर शिव से ज्योतिर्लिग का ऊपरी सिरा 
देखकर आने की बात कटी। गो, शंख ओर केतकी शापप्रस्त हुए ¦ ्रहूमा का 
सिर काटकर शिव ने उसका पानपात्र बनाया । इस ब्रहमहत्या से मुवित्त के 
लिए शिव ने बहुत तीर्थाटन किया। राक्षसी के ख्प मे ब्रहमहत्या उनका पीठा 
करती रही । काशी मे स्नान करने से वह टूट गई। मणिकर्णं मे उनके हाथ से 
ब्रह्मा का कपाल, जो शिव के हाथ से चिपकं ही गया चा, ष्ूट गिरा | किर 
कपाल की एक अस्थि उनके हाथ से नहीं छूट गिरती शी। कश्मीर । ४८ 
(प्राचीन शूपायण) के पास काशी में छूटी ब्रहम- हत्या जव एकं बार फिर ज 
हुई तो शिव ने नन्दि (वृशभ) को उसके पीछे लगा दिया । 0 


ब्रहमहत्या के पीछे दौडते-दोडते एक चटटान 
गया, जहा वाद मे उस धंसी हुई जगह मे एक क ५५ ख खुर अयक 
अन्ततः शिव के हाथ से चिपकी हड्डी भी ष्ट गिरी ओर क ण्ड मं 
मुक्त हृए। नन्दि के खुर से बने इस कुण्ड पर उस समय „^ भहमहत्या से 
ओर उरन्नि ही इस तीर्थ का नामकरण 'कपालमोचन' भी हो केर हूए 
नन्दि एसे देवता हे जो अपने उपास्य शिव कँ भी उद्धारक है । अपनस पर 
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देव के संकटमोचन खूप मेँ हनुमान भी प्रसिद्ध हँ जो नन्दि की तरह ही सद्र के 
अवतार बताये गये हैँ । 


इस तरह हम देखते हैँ कि भारतीय जनमानस मे प्राचीनकाल से 
वृशम का महत्त्व अप्रतिम है । हम मिधर्को मेँ शिव को ही वृशाख्ढ नहीं पाते, 
अपितु एेसी कई देवियां हैँ जिनका उल्लेख भवानीनामसहस्च मँ आता है, जो 
वृशाखढ्‌ बताई गई है। उदाहरण के लिए एक देवी हँ वृशप्रिया जो शिव के 
अवतार नन्दि (वशम) की प्रेयसी है । जानकीनाथ कौल कमल" के शब्दों मे 
एक बार पाताल लोक मेँ विष्णु द्वारा उद्मेरित उपद्रव का अध्ययन करने के 
आशय से शिव वृशभ के रूप मेँ अवतरित हूए। 

इस वृशभख्प मे पाताल-लोक मे पहुंचकर उन्होने उपद्रव को शांत 
करना चाहा, परंतु अवांछित स्थिति बनी रही । वृशभ ने पाताल-लोक को 
मनुष्यों के लिए निशिद्ध होने का शाप दिया । शिवपुराण (शतरुद्र संहिता) 
आधारित इस कथा के अनुसार वृशप्रिया वृश प शिव की अभिन्न शक्ति का 
नाम हे। इस मिथक मे वृशभ (नन्दि) की प्रेयसी वृशप्रिया ही लोकमीर्तो मे 
मंगला देवी है। गोट्यूंग (कुपवारा) मेँ नन्दिकेश्वर का जो तीर्थं है उससे लगभग 
8 कि.मी दूर गुंडगुशी मेँ शारदा के अलावा मंगलादेवी का तीर्थ भी होना इस 
दुष्टि से महन्त्वपूर्णं हे। 


वृशभ नाम से समबंधित अन्य देवियां इस प्रकार है : 


वृशाखूढा : वृश पर आखढ़ देवी महागौरी है जिन्हे नव-दुर्गाओं मेँ आठवीं देवी 
कहा जाता है - “महागौरीति चाष्टकम्‌" । यह श्वेतवस््र धारण करने वाली 
दीप्तिमान देवी महादेव की शक्ति है । यही चण्डी-कवच मेँ “ईश्वरी 
वृशवाहना' के ख्प मेँ भी वर्णित है । 


वृशस्यन्तीः यह परा शिव की सृजन शवित के पीछे कामप्रवृत्ति की देवी ह। यह 
ष्टि करती है भरण-पोषण करती है, संहार करती है । जानकीनाथ कील 
कमल“ के शदो म वृशस्यनती शूर्पनखा जैसी एक कामप्रवृत्त स्त्री को क 
सकते हँ जिसने कामोत्तेजनावश पंचवटी मेँ राम के सामने निर्लज्जता से 
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विवाह का प्रस्ताव रखा था। परन्तु यहां सृष्टि रचने की तत्परता को यह रूप 
अभिव्यक्त करता हे। वह कन्या भी है ओर मां भी। (अविनत कुचां 


विश्वजननी)। यहां प्रकारान्तर से वृशभ (नन्दि) कामुकता के प्रतीक खूप मं 
सामने आते हैँ । 


वृशकणाई : ऋष्वेद मेँ वर्णित श्रद्धा, इडा, शची, इन्द्राणी, आग्नायी, सूर्या 
आदि अनेक देवियो मँ एक देवी है वृशकणाई । 

इसी तरह करई वैदिक ओर पौराणिक ऋषिर्यो, असुरो के नाम भी 
वृश से संबंधित हैँ । इनमे एक प्रमुख नाम हैँ असुरराज वृशपर्वा, जिसकी 
पुत्री शर्मिष्ठा थी । शर्मिष्ठा से दाम्पत्य संबंध स्थापित कर ययाति के दो पुत्र 
हए थे ओर प्रतिज्ञा भंग करने के अपराध मे उन्हे आचार्यं शुक्र से युवावस्था 
मेही वृद्ध होने का शाप मिला था। 


इस प्रकार देखा जाए तो नन्दि का वृशख्प भी प्राचीनकाल से 
उतना हौ सार्वभोमिक रहा है जितना कि स्वयं शिव ख्प । भारत सहित 
पूरे संसार मे जहां -जहां भी शिव उपासना का जो भी स्वरूप प्रचलित रहा 
हे वहां -वहां नन्दि-वृशभ का पाया जाना स्वाभाविक माना जा सकता है। 
भजन सिंह सिंह” के अनुसार “कैलास क्षेत्र से देवासुर संग्रामों के 
पश्चात्‌, आयां दारा पराजित एवं बहिष्कृत इस क्षेत्र के असुरोपासक शेव 
आयो के पश्चिमी अभियान मे ईरान तथा दक्षिण मे पहुंचकर पारसी ओर 
टृविड़ं के रूप मे स्मृतिस्वरूप इन लिंगाकार शिलाओं की स्थापना कर 
शिव. संस्कृति की विशिष्ट लिंग-पूजा पद्धति को सुरक्षित रखा । मक्का मे 
काले पत्थर की एक शिला (जिसे “संगे असवद" कहते है) केदारनाथ की 
काली शिला की भांति प्रतिष्ठित हे जिसकी मुसलमान भवितूर्वकं 


परिक्रमा करते हैँ ओर उसे चमते है। रीतो सम 
वृशम भी विद्यमान रहे लोग र है। ' जाहिर है इन स्थानों पर नन्दिख्प 


भी जो क) भाति मिन्न ओर मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं मे 


जाने के प्रमाण मिलते है। तीन 
शक्ति के | सभ्यताओं मँ शारीरिक 
न भीक वृशभ का महत्वपूरण स्थान ह खासकर कूबडवाला वृश। 


राहुल सांकृत्यायनः कं शब्दां मे ईसवी सन्‌ के आरम्भ मेँ कुशार्णो के सिक्कों 
पर एक तरफ हाथ में त्रिशुल लिए महेश्वर ओर दूसरी तरफ शिव का नन्दी 
(बेल) बना रहता हे।' 

सिन्धु घाटी संस्कृति से सम्बंधित जो चीजे मिली हैँ उने “एक मोहर 
हे जिस पर वृशभ की आकृति वनी हे । (उस) वुशम की अपनी एक अजीव 
शान हे । इस प्रतिमा के वास्तविक आकार-प्रकार की अपेक्षा इसके भागवत 
समानुपातोँ का वैभव कहीं अधिक है । वृशभ की आकृति कुछ एेसी है मानो 
वह अपने भौतिक परिवेश मेँ से उभरकर ऊपर उठने की प्रक्रिया मेँ हो। 
उसकी आकृति की वक्र रेखाएं तरगों की तरह चलती हैँ - लगता हे मानो 
भीतर से उठ-उठकर आ रही हँ । कु एेसा प्रतीत होता है मानो ऊर्जा का 
कोई भीतरी स्रोत हे जिसकी प्रेरणा से वृशभ ऊपर उठता हआ आकार ग्रहण 
कर रहा हे।* 


एलोरा के कैलासनाथ मंदिर, जो कैलास पर्वत की प्रतिकृति है, उसके 
आगे ओसार शिव के वाहन नन्दि के लिए है । एेसे हजारो संदर्भ भारतवर्ष के 
प्राचीन मंदिरों मे ह । जहां तक भारत से बाहर दूरस्थ देशों का संबंध है, 
प्राचीन यूनान म॑ फल्लुस देवता को सुप्रसिद्ध इतिहास- विद्‌ कर्नल ड ने 
शंकर देवता माना हे। फल्लुस संस्कृत के फलेश शब्द का विगडा खूप हे। योगेश 
चंद्रशर्मा देनिक “अमर उजाला के एक अंक मेँ "विश्वव्यापी देवता है शंकरः 
शीर्षक से लिखे अपने आलेख मेँ इस संदर्भ मेँ अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारीयां 
देते है। उनके अनुसार यूनान के समान ही रोम मेँ भी लिंग-पूजा (द्वियेसस) 
की प्रथा ही थी। यहूदिर्यो के देवता बेलफेगों की पूजा भी प्रारंभ में लिंग के ख्प 
मही की जाती धी तथा उस लिंग के सामने वेल की भी मूर्ति रखी जाती थी। 
इतना ही नहीं ओसिरस देवता का इथियोपिया के चंदरपर्वत से निकली नील 
नदी से वैसा ही कुछ संबंध है जेसे हमारे यहां शिव का गंगा से है। 


प्राचीन अमेरीका मे भी लिंग-पूजा के प्राचीन प्रमाण पाये गये है। वहां 
की कतिपय जनजातियो मे जो सिवु नामक देवता हैँ वह शिव ही लगते हैँ । 
कवबोडिया का अंगोरथोम नामक शिवमंदिर तो वहां सर्वाधिक प्रसिद्ध हे। इसी 
तरह वेटिकन-नगर तथा इटली मेँ भी लिंग- उपासना के प्रमाण दिये जाते है । 
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"जहां शिव, वहां नन्दि" के मिथकीय हवाले से सहज अनुमान लगाया 
जा सकता है कि ऊपरोक्त सभी देशों मे नन्दि की पूजा भी प्रचलन मे रही 
ोमी । लोगो ने मूर्तियां गढ़ी गढ़ी होगी। भले ही कश्मीर के राजा संधिमत 


आर्यराज" की तरह उनपर नन्दि की विशालकाय मूर्तियां बनवाने का वैसा 
उन्माद न रहा हो । 
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नन्दिकेश्वर-कथा के भोगोलिक-संदभं 


कश्मीर प्रान्त : 

नन्दिकेश्वर भेरव.“स्द्र के प्रादुर्भाव तथा उनके पूर्वजन्म से जुड़े जिन-जिन 
स्थानो, तीर्थो, पर्वतो नदिर्यो तथा सरोवरों का उल्लेख उनके महार्स्यो, मंत्र, 
कहानियोँ मेँ टम मिलता है, मेँ यहां उनकी भौगोलिक पहचान रेखांकित करने का 


प्रयास करना चाहूगा । 


कालोदक : यह हरमुकुट अथवा हरमुख के पूर्व मेँ स्थित सर हे। इसे कश्मीरी 
पंडित कोलसर के नाम से जानते हँ । कालोदक तथा हरमुक्ुटगंगा से निकलने 
वाली कुल्या को कालोदका अथवा नंदक्वल कहते हैँ । नंदक्वल का अर्थ हे नन्दि 
की कुल्या। पं. जानकीनाथ कौल (कमल के अनुसार इस कालोदक का 
नीलवणीं भीतरी भाग (काल शिव) वह स्थान हे जहां शिव ध्यानस्थ हए ओर 
उसका बाहरी भाग जिसका जल हल्के हरे रंग का है नन्दि की जगह हे । यहीं 
शिलाद-पुत्र नन्दि ने शिव की तपस्या की थी । यहीं पर नन्दिकेश्वर ने शिव से 
“भवानीनामसहस्नस्तुति' सुनी। इसी कालोदक (कालसर) के दाहिने कोने मेँ दीपक 
के आकार एक छोटा सा कड है जिसे कश्मीरी में ्वोन्ग्य नागः कहते है । इस 
दीपक-नाग की अपनी एक कथा है, जो मुञ्चे वहां एक स्थानीय मुसलमान बुजुर्ग 
ने सुनाई थी। यह दीपकनाग यहां किसकी प्रतीक्षा में हे, दुर्भाग्य से वह सारी कथा 
मेरी स्मृति से उतर चुकी हे । 


नन्दिपर्वत : यह पर्वत भी हरमुकुट की तलहटी पर स्थित है । ॐ. वेदकुमारी ने 
नन्दिपर्वत, नन्दिकुण्ड ओर नन्दीश्वर को हरमूकुट की तलहटी मेँ स्थित बताया ठे 
। उनके अनुसार नन्दिपर्वत, वे उतंग ग्लेशियर होने चाहिए जो नंदक्वल ओर 
कालोदक के जल का स्रोत है । 


भरतगिरि : डा. वेदकुमारी* कल्हण की राजतरंगिणि' के हवाले से इसे 
हरमुकूट के दक्षिण-पश्चिम में स्थित पर्वत बताते हुए सूचित करती ट कि 
इसे आज भी उसके प्राचीन नाम से जाना जाता है ओर कालोदक अर्थात्‌ 
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कालसर तथा नन्दिक्षेत्र मेँ पडने वाले अन्यतीथोँ की यात्रा करने वाले इसके 
दर्शन करते हँ । नन्दि के घोर तप से प्रसन्न होकर जव पावती सहित शिव 
वशाख्ढ़ होकर उसे वरदान देने के लिए कालोदक जाते हँ तो मार्ग मेँ यह 
तीर्थं पड़ता है । 


वसिष्ठ-आश्रमः ॐ. वेदकुमारीः के शर्व्दो मेँ यह वर्तमान वांगथ गांव हे 
जिसका 752“ अक्षांश ओर 3421“ रेखांश हे। नीलमतपुराण हरमे सूचित 
करता हे किं शिव से मनोवांछित वरदान पाने के वाद हरमुकुट के दामन रमे 
यशस्वी वसिष्ठ ने देवताओं के साथ मिलकर महादेव की एक मूर्ति प्रतिष्ठित 
की । उस मूर्तिं के पश्िम मेँ उसने वहां पर नन्दि की मूर्तिं भी प्रतिष्ठित की । 
पूर्वकाल मेँ भृगु ऋषि के शाप के परिणाम-स्वख्प तथा शिव के वरदान के 
फल-स्वरूप नन्दि सदैव वहां निवास करते है ओर उसका मन रखने कं लिए 
शिव भी सदा वहीं रहते है।° 


नन्दक्ेत्र :- ० त्रिलोकी नाथ गंजू के अनुसार नन्दक्तर वर्तमान नाराननाग, 
जो कंगन से होते हुए वांगथ के आगे पडता हे ओर जो भूतेश्वर अथवा वुध्यहेर' 
(बूथ्यशेर भी) पर्वत की तलहटी मेँ स्थित हे। इस दुश्ट से देखा जाए तो सोनम, 
कगन से हरमुख के इस पार वांडीपुर, सुंबल, श्रीनगर, गुलमर्ग तथा सीर-सोपोर 
त्क का क्षेत्र नन्दिक्षेत्र रहा होगा। वर्तमान वारामुला (प्राचीन वराहमूल) से 
कुपवारा के सीमान्त तक का इलाका वराहक्ेत्र है । इसी तरह विजयकषेत्र के 
अंतर्गत वर्तमान अनंतनाग आता हे। इसे कश्मीर के भौगोलिक खंड के 
पारपरिक नामो कमराजु, यमराज तथा मराज के आदिखूप की दृष्टि से भी 
देखना अप्रासंगिक न होगा। 


मुःडपृष्ठगिरिः कालोदक की ओर जाते हूए शिव इष्टपथतीर्थ (वर्तमान रामाराधन 
के पास, जहां लोक-विश्वास के अनुसार त्रेतायुग के परशुराम ने आकर तपस्या 
की थी) के बाद भरतगिरि चठृते हए जिस पर्वत को पांव से ठोकर मार कर 
उसका दर्प चूर करते है, वरह इसी नन्दक्षे्र मे कीं स्थित ह। कश्मीर की 
लोकपरम्पर मे नन्दि के पिता का नाम शिलाद न लेकर राजा मुण्डशूल है, जो 
यण्डपष्ठ का ही रूप दिखता े। 


नीलमतपुराण' में वर्णित है कि शिलाद को एक दिन एक शिला तोड़ते हूए 
उसमे से रुपहली कांति का पुत्र-रतन प्राप्त हआ । इसलिए लोक-परंपरा मे नन्दि 
केपिताके खपे जो मुंडशूल प्रसिद्ध है, वह मुंडपुष्ठ (पर्वत) का अपभ्रंश हो 
सकता हे । 


सोदर : भूतेश्वर (पर्वत) जिसे कश्मीरी मेँ 'वुध्यशेर' कहते हँ के निकट स्थित 
यह एक प्राचीन कुण्ड हैँ । इसे वर्तमान मेँ नारान-नाग के नाम से भी जाना 
जाता हे । वांडीपुरा क्षेत्र मेँ ध्यानेष्वर महादेव की पर्वतीय गुफ़ा के निकट भी 
एक नारान-नाग हे जिसमे स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति बताई जाती 
हे। सोदर मेँ भूतेश्वर, ज्येष्ठेष्वर तथा नन्दि (तीर्थ) के दर्शन करने के बाद 
स्नान करने से गणाधिपत्य (गर्णो का अधिपति बनने) का वरदान मिलता हे।° 


सोदरनाग का वास उत्तरमानस म बताया गया हे। यह उत्तरमानस 
ठरमुख के पूर्वी ग्लेशियर मे स्थित हे जहां से हरमुकुटगंगा को जलराशि मिलती 
े। यह हरमुकुट गंगा ही उत्तरगंगा हे । इसे ही गंगबल भी कहते हँ । 


सोदरतीर्थं के दक्षिण मेँ प्रवाहित कनक-वाहिनी को कश्मीरी में 
करकनदी कहते हँ । यह कनकवाहिनी आगे सिन्धु मे जा मिलती हे । 
राजतरंगिणि (तरंग 1.124-30) के अनुसार श्रीनगरी मे ज्येष्ठस्द्र की स्थापना 
पर महाराज जलोक ने वहां सोदरनाग को प्रकट होते देखा जो कि नन्दीश की 
उस पर कृपा के बिना संभव नहीं था । महाराज जलौीक श्रीनगरी मे नन्दीसुद्र 
के चमत्कार से अपने आप एूट निकले सोदरनाग मेँ स्नान कर पुण्यो का फल 
पाते है। कल्हण महाराज जलीक के विषय मेँ लिखता है (तरंग 1.130) एसा 
लगता हे कि जैसे वह स्वयं नन्दीश ही धरती पर अवतरित हूए थे। श्रीनगरी 
का यह सोदरनाग वर्तमान सोदरबल(डल ब्जील के पास) हे । परन्तु सोदर नाग 
का मूलतीर्थ नाराननाग (नन्दिक्ेत्र) ही हे जहां परिहासपुर (पटन) से चलकर 
राजतरगिणि के इतिहासकार कल्हण ने जीवन के अंतिम वर्षं विताये यै । 


हरमुख अथवा हरमुकुट : कश्मीर के उत्तर मेँ लगभग 170८“ फीट ऊचा 
पर्वत-शिखर, जिसपर आज तक चट्ने मेँ कोई भी सफल नरी हभ बताया 
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जाता है । इस पर्वत का शिखर सदा मेघो से ठका रहता हे ओर अपवाद 
स्वरूप ह इसे कभी निरभ्र देखा गया हे। सन्‌ 1988 मेँ पर्वतारोहण के दौरान 
हमारा दल हरमुख की तलहटी मँ कालोदकं के तटपर तीन-चार दिन स्का 
ओर एक दिन हमारे दल को वह अद्भुत क्षण नसीब हआ जव हम ह्यु 
की चोटी को बिना बादलों के देख पाये । हमारे देखते-देखते मेघो की पतं 
धीरे-धीरे इस तरह खुलकर उठती गई धी जैसे शिव के गले से लिपटे वे घने 
मेघो के नाग हँ ओर नीले आकाश मे थोड़ी देर के लिए लहराने लगे ह ।हम 
विस्मित नेत्रं से देख रहे थे हरमुख को । उसके तेज तिकोने शिखर को। 
नन्दि को मनुष्य शरीर मे मृत्युंनय का वरदान देने के वाद शिव उस अपने 
साथ लेकर इसी शिखर पर चट थे, यहीं वह नित्य निवास कते ै। मँ 
नीलमतपुराण मे वर्णित इस शिखर से संबंधित मिथकीय इतिहास को स्मरण 
कर रहा था । पलक इपकते ही कव वह शिखर फिर से मेघाच्छन्न हो चुका 
था, हमे पता ही न चल पाया । मुञ्चे याद है, हरमुख शिखर को साक्षात्‌ 
देखकर मेरे मित्र कुछ निराश से हो गये धे । क्योकि वहा मेघो के हट जाने पर 
उन्हे जटाधारी शिव दिखाई नहीं दिये थे । उनमें से एक ने शरुव्य होकर मुस 
पूषा था कि क्या नीलमत पुराण मेँ इसका समाधान हमें मिल सकेगा किं हमे ` 
यहां कालोदक के किनारे से इस शिखर पर शिव क्यों नहीं दिखाई दिए । मुद 
हंसी आई थी....नन्दीश्वरस्य या मूर्तर्ुराचारैर्न दृश्यते । अर्थात्‌ दुराचारी 
नन्दीश्वर को नहीं देख सकेगे । उस रात घुप्प अंधेरे मेँ अपने तंव के सामने 
जलाई आग के इर्द-गि्दं बैठकर हमने देर तक वेसुरी आवाज मेँ लोकप्रिय 
कश्मीरी मीत गाया था : 


हरम्वर्खे बर तर्त प्रारय मर्दोनो 
यी धपहम ती लागयो..... 


(अर्थात्‌ मेँ हरमुख के दार दर्‌ पर बैठ तुम्हारी राह देखुंगा८देखंगी। मेरे 
प्रियतम। तुम जो कडोगे भँ वही (पुष्प) चदाऊंगी तुम्ही) । क 


इसी हरमुख से एक कश्मीरी कहावत भी जुडी है ~“ 
= टी है -हरम्वघुक 
गोसोन्य' अर्थात्‌ हरमुख का जोगी । इसकी सन्दर्भ-कथा के अनुसार एक बार 
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एक जोगी ने इसके शिखर पर चढ़कर मृत्यु पर विजय पाने ओर वहां शिव के 
साक्षात्‌ दर्शन करने के लाख यत्न किये । वह दिनभर जितनी चढ्इ चठढ्ता 
ओर दूसरी सुबह अपने को वापस तलहटी मेँ पहुंचा हुआ पाता । हरमुख का 
जोगी" हमें किसी हद तक प्रसिद्ध यूनानी मिथक सिसिफस की याद दिलाता हे। 
सिसिफस ने मानव जाति के लिए मृत्यु को बन्दी बनाया था जिसके दंडस्वरूप 
उसे एक अनगढ़ चट्धान को ठेलकर गिरिश्रंग पर ले जाना होता है। वह कभी 
गिरीश्रंग पर नहीं पहुंचता । वार-वार नीचे पहुंच जाता हे। 


भूतेश्वर : हरमुकट से दक्षिणपूर्वं की दिशा मेँ खड़ा पर्वत, जिसे कश्मीरी 
जनमानस आज भी शबुध्यशेर' अथवा शवुध्यहेर' के नाम से पुकारता हे । नन्दि 
को वरदान देने जाते हृए शिव ने इस पर्वत की चढ्ाइं की । यह पर्वत भी 
नन्दिक्षेत्र मेँ स्थित हे । | 


सीर : वर्तमान सोपोर तहसील के अन्तर्गत यह गांव वितस्ता के तट पर बसा 
हुआ है । लोक विश्वास हे कि नन्दीकेश्वर का जन्मस्थान यही गांव हे । 


सुबल : वर्तमान सोनावारी तहसील के अंतर्गत वितस्ता कं तट पर बसा प्रसिद्ध 
गांव । यहां नन्दीकेश्वर का जो तीर्थ है उसे नन्दीकेश्वर का राज-दरवार माना 
जाता हे । भौगोलिक दुष्टि से इस (नन्दि तीर्थ से संपन्न) गांव के आस-पास जो 
जो प्रसिद्ध गांव अथवा स्थान हैँ वे एतिहासिक, धार्मिक ओर सांस्कृतिक दुश्िट 
से महत्त्वपूर्ण है। जेसे अन्दरकूट (प्राचीन इद्रकूट ^अभ्यन्तरकूट; यहीं 14वीं 
शती मेँ शहमीर ने विश्वासघात कर दुर्ग मे कश्मीर को अंतिम हिन्दु साग्राज्ञी 
कोटारानी को गिरिफ्तार किया था), वासकुर (वासुकि का प्राचीन तीर्थ; यह 
स्थान 17वीं सदी की प्रसिद्ध कश्मीरी संत कवियत्री रूपभवानी की भी तपस्या 
स्थली हे), सफापुर (प्राचीन सभापुर, मानसबल के किनारे पर बसा गांव। 
मानसबल को कश्मीर का मानसरोवर कहा जाता है), प्रयाग (वर्तमान शादीपुर; 
यहां वितस्ता ओर सिंधु का संगम है। यह कश्मीर का प्रयागराज है), वोकुर 
(प्राचीन उश्कर जो महाराज कनिश्क के राजकाल मेँ बसाये दो अन्य नगो 
कनिश्कपुर (वर्तमान कानिस्पोरा) ओर उश्कर (वर्तमान ओकुर)की तरह ही 
एतिहासिक महत्त्व का गांव हे। वहां से कुछ ही दूरी पर तुलमुल है जां 
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महाराजा खीरभवानी का तीर्थ हे। इस तरह एक विहंगम-दुष्टि से देखने पर 
सुबल के नन्दीकेश्वर तीर्थ की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्णं हे । 


सोनामर्ग जाते हए कंगन क्षेत्र के अन्तर्गत भी एक गांव सुबल नाम से 
प्रसिद्ध हे। यह गांव नीलमतपुराण मे वर्णित नन्दिक्षेत्र मेँ स्थित हे। 
गोशवुगः पलहालन के पास वसे गोशबुग (सस्कृत : घोषवुघ्न) मेँ नन्दीकेश्वर 
काजो तीर्थ हे उसके वारे में लोक-विश्वास है कि सीर (सोपोर) से सुंवल में 


तप करने के लिए जाते हूए यहां नन्दि ने चिनार के नीचे बैठकर कुष्ठ देर के 
लिए विश्राम किया था। 


गोटयंग : जिला कुपवारा के अन्तग॑त इस गांव मेँ भी नन्दीकेश्वर का अस्थापन 
हे ओर पासे ही गुंडगुशी में मंगलादेवी का भी तीर्थं हे जिसे कश्मीरी पंडिर्तो के 
वर्तमान सामूहिक विस्थापन-वर्ष 1990 से कुछ वरस पहले ही स्थानीय 
मुसलमानों न हथिया लिया था । कश्मीरी लोक- गीतं में मेहदीरात पर वर-वधु 
को मेहदी लगाते हुए नन्दीकेश्वर के साथ उनकी पत्नी मंगलादेवी का भी उल्लेख 
आता हे। यह तीर्थं उसी मंगलादेवी का हे। स्थानीय कश्मीरी पंडित दशको से 
इसी तीर्थ से जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण की ्ंकी निकालते ये। 


विलगाम : यह गांव भी जिला कुपवारा के अन्तर्गत आता हे तथा बीसर्वीं 
शताब्दी के एक विख्यात्‌ शैव संत स्वामी आनंद जी की जन्मभूमि ओर 
नन्दीकेश्वर तीर्थं के कारण कश्मीर मं प्रसिद्ध है । यहां यह कहना प्रसंग से 
बाहर न होगा कि स्वामी आनन्द जी का पैतृक गांव संवल था । यहां से 
उनके दादा विलगाम जाकर वस गये थे । स्वामी आनंद जी को इसीलिए 
सुंबल के नन्दीकेश्वर तीर्थं का अदम्य प्रेम था 


। वह प्रायः सुंबल ओर सीर 
के नन्दीकेश्वर तीर्थ मे हर बड़ उत्सव पर पहुंचते । क 


ध्यातव्य हे कि कश्मीर से विस्थापन के वाद्‌ वष विलगाम 
के निवासि ने जम्मू-अखनूर राजमार्ग पर 4 चयन = मे 
नन्तीकेश्वर के अस्थापन का निर्माण किया । उसमे नन्दीकेश्वर तथा स्वामी 
आनंद जी की मूर्तियां स्थापित कीं । 1 
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बातरगामः जिला कुपवारा के इस गांव मेँ भी नन्दीकेश्वर का प्रसिद्ध तीर्थ हे । 
यह गांव टिकर से आगे कुछ ही दूरी पर हे । 


वनपुह : अनन्तनाग के समीप यह गांव भी करई संत-कवियोँ ओर नन्दिकेश्वर 
तीर्थं के लिए प्रसिद्ध हे । 


दविगाम : वर्तमान शुपयन मेँ द्विगाम में जो कपालमोचन तीर्थ हे, उसका निमौण 
नन्दि वृशभ से हुआ बताया जाता हे । 


नन्दीचूल : के डी मेनी" के मतानुसार लोरन (पुंछ) के उत्तर मे लगभग आठ 
मील दूर स्थित नन्दीचूल नामक पवित्र प्रपात नीलमतपुराण के दिर्नों से विख्यात्‌ 
छे । नन्दि के नाम से संबंधित यह तीर्थस्वखप रना 7वीं शताब्दी के बूटा 
जमरनाथ के क्षेत्र में पडता है जो कि लोरन के दक्षिणी सीमांत पर स्थित हे। 


2. कश्मीर से बाहर के कुष्ठ भौगोलिक-सन्दर्भ 


वा चामुण्डा नन्दीकेश्वर धाम : यह कांगडा-धर्मशाला मार्ग पर स्थित तीर्थं हे । 
यद्धं नन्दीकेश्चर ने एक बड़ी शिला के नीचे बैठकर तपस्या की थी । इस जगं 
कै समीप टो भूवनेश्वरी अर्थात्‌ श्री चामुण्डा भगवती विराजमान हे।" 
गिवर्फरया। के अनुसार नन्दीकेश्वर नन्दितीर्थं से चलकर शिव की तपस्या करने 
लिए जिस महावन को गये थे, वे नन्दितीर्थं ओर महावन दोनो श्रीचामुण्डा 
न्दीकेश्वर क्षेत्र के अन्तर्गत आते ह । 


: इसे यौल ( कांगडा-धर्मशाला मार्ग पर स्थित ) के समीप का प्राचीन 
लस्कंड का वन माना जाता हे।* इस स्थान पर नन्दीकेश्वर ने पुश्पक-विमान 
र्न वेट दर्प से चूर रावण को समाधिस्थ शिव के पास जाने से रोका था । बह 
परसग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के 16 वँ सर्ग मेँ आता है। यहा 
ल्दीश्चर महादेव मन्दिर के उत्तर मे जिस मैदान मे बड़ी बड़ी शिलाए बिखरी 
पडी मिलती है, लोक विश्वास हे कि इसी स्थान पर प्राचीन काल मे जालन्धर 
राक्षस ओर शिव के बीच चल रहे युद्ध के दौरान शिव के पार्षद नन्दीश्वर ओर 
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जालन्धर के गणाधिति कालनेमि मेँ भी जमकर युद्ध हआ था । इस स्थान 


विखरी पड़ी शिलाओं को नन्दीकेश्वर दारा स्तम्भित वे शिलाएं मानी जाती है 
जो कालनेमि ने उन पर फकी थीं । 


जालन्धर पीठ : प्राचीन त्रिगर्त (वर्तमान कांगड़ा) मेँ 360 तीर्थो से सपत्न 


जालन्धर पीठ स्थित हे। नन्दीकेश्वर यहां जालन्धर पीठ के उत्तरी दारपाल के 
रूप मे प्रतिष्ठित दहै । 


नन्दिपर्वत : स्वामी विकास गिरि“ के अनुसार “नन्दी कैलास के दक्षिण भाग मे 
सामने ही स्थित हे । नन्दी परिक्रमा के लिए दो तीन दिन का समय लगता हे। 
नन्दी का पिछला हिस्सा कैलास के साथ जुड़ा हुआ है, इस जुड़े हुए भाग 

पार करने के लिए सीधे चार कि.मी. चढ़ाई करनी पड़ती हे । ऊपर कंलास 


पर्वत भे एक गुफा हे जिसे सेरतुंगचुक्सुम कहते हे । इस गुफा से आधे किमी. 
को चदा चठ्ने के वाद नन्दी ओर कैलास के वीच आ पटुंचते है। 
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11. जालन्धर महात्म्य ग्रन्थ मेँ उल्लेख हे : 
चाप्रुपष्डवक्व महालम्य ्रवगात््‌ पापनाश्नम्‌ । 
नन्दिकश्वरस्य निकटे वर्तते भुवनेश्वरी 


(श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर का इतिहास एवं महात्म्य, पु.27 से उद्धुत) 

12. श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर का इतिहास एवं महात्म्य , पु.45 

13. श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर का इतिहास एवं महात्म्य , पु. 46 

14. सुमेरुपर्वत (केलास मानसरोवर यात्रा), स्वामी विकास गिरि, पु.94. 
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रुद्रयामल तंत्र ओर नन्दिकेश्वर संवाद 


रुदयामल तंत्र कश्मीर में प्रचलित शाक्त-सम्प्रदाय का एक अत्यत 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे। इसी त॑त्र के अन्तर्गत परात्रिशिखा ओर विज्ञान-भेरव जसे 
देव एवं शाक्त- सम्प्रदाय के दो अन्य महत्वपूर्णं ग्रन्थ भी आते है । तत्र 
साहित्य शक्ति की सर्वापरि महन्ता को स्वीकार करता है। इस संसार मँ हर्मे जो 
कुठ भी दिखाई देता हे अथवा जो अदीख होकर भी अस्तित्व मेँ है वह सब 
शक्ति से उद्भूत हे। शक्ति ही उद्गम हे, स्थिति है, विस्तार हे एवं विलोपन 


हे। शिव उसीके अधीन है ओर उन्टीं की शक्ति से जगत के अनेक कार्य 
निश्पादित करते हैँ । 


इसी रुद्रयामल तंत्र के जन्तगर्त भवानीनामसदघ्न भी आता है जो 
कश्मीरी पंडितं म उतना ही लोकप्रिय है जितना कि दक्षिण में 
ललिता-सहघ्रनाम। इसमे, पण्डित रघुनाथ कोकिलः के शव्द मे, श्री 
राज-राजेश्वरी महान्निपुर- सुन्दरी के एक हजार दिव्य नाम एक लड़ी मे पिरोय 
अमूल्य मणिरया की तरह हँ । इस जगत ओर अर्न्तजगत का रहस्य जानने 
वाले, भवत्‌, ज्ञान, योग ओर तन्त्रसाधना में महासिद्ध भगवान शिव ने स्वयं 
इन नामो को निपुणता ओर कुशलता के साय जोड़ा हे कि तै विशेष शक्तिशाली 
मन्त्र बन गये हे 1 भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव ने अपने परम भक्त नन्दिकेश्वर 
को भगवती पार्वती के यह मन्त्रात्मक नाम रहस्योद्घाटन पूर्वक वतारे 
भवानीसहघ्रनाम मे निहित सृष्टि के गूढ 
स्कन्ध से भी गुप्त रखा था । अपने प्रिय भक्त न शिव ने >. 
उसके पष्ठने पर, शिव ने उद्घाटित कर उनकी गरिमा श्वर को यह ष 
अपेक्षा नन्दिकेश्वर को यह गूढ रहस्य जानने के लिए बट्ाई है । स्कर र 
चुना जाना, उनके जिज्ञासु एवं विद्वततापर ए योग्य पात्र के सप 


ललितासहस्रनाम (श्लोक 141, अथवा नाम २ मारितरक गुण का परिचायक है 

नन्दि- विद्या भी कहते हँ । अर्थात्‌ र दू 733) के अनुसार इसे 
नन्दिकेश्वर एक विद्यावान मनीषी के रूप मे हमार साम विद्या। इस तरह 
अ आते हें | 


रुद्र यामलतंत्र शाक्त-सम्प्रदाय का ग्रन्थ होने से यह बात सिद्ध हो 
जाती है कि नन्दिकेश्वर एक शाक्त देवता हैँ । वह शक्ति के उपासक है। वह 
उन्हीं की शक्ति से “आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक, त्रिविधतापः 
दुर करते हे । 
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८1051 11805. & @गााधा{9 0) ?।. 4114 481) ।९३॥॥ '९व18। , 2806 26॥ 
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नन्दिकेश्वर के नाम ओर प्रशस्ति-पद 


आमतौर से पुराणो एवं अन्य घोतो से हमे नन्दिकेश्वर के जो विभित्र 
नाम उपलब्ध होते हैँ उनमें नन्दि, नन्दीश ओर नन्वोश्वर्‌, प्रमुख है । इन चारो 
नाम का उद्भव ओर विकास एक ही धातु से हुआ लगता है। उने निन 
विशेषणो या पदो से अलग-अलग प्रसंगो पर अभिहित किया गया है उने 
गणश्रष्ठ' (गरो मे रेष्ठ), महाभागः (धर्मीत्म, पद्चरित्र), पार्षद (सभासद्‌) 
दिन' (्हूज्ञाता अथवा ब्रामण), गणाधिपति गणेश (गर्णो के 
अधिपति/गर्णो के इश्‌), उत्तर दिशा के दारपालः. विश्वनाथः जगत्याविभूशं 
(जगत के विभूशण), आशुतोश (शीघ्र ्रसन हने वाले) प्रोष" (शीप्र 
एष्ट होने वाले), तपोधनः, महाबली", शशिप्रभा" गणेश्वर“ धर्मवित्‌ 
= +न नन्दिनंजपतांवरम्‌ (४५ ^ दिजेोत्तमः आदि प्रमुख है | 
स कश्मीरी लोकमानस मेँ वह श्वर 
स मि 9 € नन्दिकेशवर-महाराज तथा नंदवव 


य 

1. भवानी नामसहप्नस्तुति, श्लोक 41 

2. भवानी नामसंहघ्नसतुति, श्लोक 27 

3. नीलमतपुराण, श्लोक 1157 

4 नीलमतपुराण, श्लोक 1154 

8. नीलमतपुराण, श्लोक 1080 

6. नीलमतपुराण, श्लोक 1072 

7 श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर का इतिहास एवं 

811 नन्दिकेश्वर स्तोत्र (शरी चामुण्डा हल्य, 6 
इतिहास एवं महाल्य्‌) पृ. 50.54 ` "र का 

1 नीलमत पुराण , श्लोक 1155 ` 

2. नीलमत पुराण , श्लोक 1072 

2 नीलमत पुराण , श्लोक 1081 


त कः क 9 ह 


नीलमत पुराण , श्लोक 1078 
नीलमत पुराण , श्लोक 1084 
नीलमत पुराण , श्लोक 1133 
नीलमत पुराण , श्लोक 1145 
नीलमत पुराण , श्लोक 1078 
नीलमत पुराण , श्लोक 1155 
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नन्दिकेश्वर का महात्म्य ओर स्तवन 


देवलिंगेतथाज्ञे यं सहस्रारत्निमानतः । 
धनुशप्रमाण साहसं पुण्यक्षेत्रे स्वयंमुवि ।। 
पुण्यक्षेत्रेस्थिता वापीकूपाद्यपुश्कराणि च । 
शिवगंगेतिविज्ञेयं शिवस्य वचनं यथा ।। 
(शिव पुराण) 
अर्थात्‌ देवताओं के स्थापित लिंग के चारो ओर सहस अरत्नि स्थान 
पवित्र होता डे ओर स्वयंभू्लिंग अर्थात्‌ जहां लिंग स्वयं प्रादुर्भूत हआ हे वहां 
सहस्र धनुष तक स्थान पवित्र हो जाता हे (चार हाथ का एक धनुष होता हे । 
पुण्य क्षेत्र के कुएं, बावड़ी, पुष्कर ये सव शिव-गंगा स्वरूप है, यह शिव का 
वचन हे । 
तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा हि शिवं व्रजेत । 
अथात्‌ वहां स्नान, दान तथा जप करने से शिवत्व की प्राप्ति होती हे । 


ततश्च नंदिको देवो हत्याकोटिनिवारक : । 
सर्वकामार्थदश्चेव मोक्षदो हि प्रकीर्तित : ।। 
नन्दकंशं च यश्चैव पूज्येतपरयामुदा । 

नित्यं तस्याखिला सिद्धिर्भविश्यति न संशयः ।। 


( शिव पुराण) 
अर्थात्‌ नन्दिकेश्वर करोड़ हत्याओं को निवारण करने 
कामनाओं को सिद्ध करने वाले ओर मोक्ष देने वाले हे। ५ ५य०-४-४.- 
प्रति से पूजता हे उसकी नित्य सम्पूर्णं सिद्धि होती हे । इसमें संशय नहीं । 


€ महात्म्य शिवपुराण में सूत ऋषि ने शोनक आदि 
सुनाया हे । कश्मीर मंडल मुन त क 
न ल में प्रचलित नन्दिकेश्वर का ध्यान-मंत्र इस प्रकार 
५५७; चतुर्भुजो रक्तः चतुर्वक्तः त्रिलोचनः 
1 मुड शूलं 
ब शूलं चिन्तयेत विघ्ननाशनम्‌ । 


प्रयुतं परमेश्वर सेवकम्‌ । 
भक्तरक्षाकरं चेव त्वं वंदे नन्दिकेश्वरम्‌ ।। 
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अर्थात्‌ नन्दि की चार भुजाएं हँ, उनका रक्तवर्णं हे, वह परम रहस्य 
को जानने वाले तथा उसके व्याख्याकार होने से चतुर वक्ता हँ, तीन नेत्र होने 
से त्रिलोचन हैँ । इस ब्रहुमाण्ड के "वीज गर्भ" हं । मुंडशूल (अर्थात्‌ शिलाद) के 
यहां प्रकट हूए हैँ । जिनका स्मरण करने से विघ्नो का नाश होता है। वह श्री 
पार्वती के प्रिय पुत्र तथा परमेश्वर के सेवक हँ । भक्तों की हर तरह से रक्षा 
करने वाले नन्दिकेश्वर की में वंदना करता हूं 
वीज मंत्र : नन्दिकेश्वर भेरव.“रुद्र का बीज-मंत्र इस प्रकार हैः 

हं श्रीं नन्दिरुद्राय नमः 


नन्दिकेश्वर-पद्धति मेँ दीक्षित भक्तों म एक परम रहस्यमय मंत्र जो 

श्रुति परंपरा से संत पदमानद्यद' से हमारे समय मेँ पहुंचा बताया जाता हे इस 
प्रकार हिः 

नन्दिरुद्राय नमः 

कन्दिरुद्राय नमः 

तक॑राजाय नमः 

पकं राजाय नमः 

मानसरोवराय नमः 

श्री नन्दिकेश्वराय नमः 


नन्दिरुद्राय नमः अर्थात्‌ प्रणम्य हैँ नन्दि जो रुद्र हँ जो शिव के अभिन्न ख्परै। 


कन्दिरुद्राय नमः अर्थात्‌ प्रणम्य है कन्दि जो सुद्र ख्प मेँ शिव का अंश है। कन्दि 
का शाब्दिकं अर्थ ग्रन्थि है जो योग से खुलती ह! नन्दिकेश्वर घोर तप ओर 
योग-साधना मेँ लीन परम योगी शिव की सेवार्चना करते है। उनके अज्ञान की 
सभी ग्रन्थियां शिव ने काट डाली थीं जब शिव से उन्होने धर्म, ध्यान ओर समाधि 
का रहस्य जानना चाहा था! 


तर्कराजाय नमः अर्थात्‌ प्रणम्य हे नन्दिकेश्वर जो तकराज ह । तर्कं शास्र के 
अप्रतिम विद्वान है । अपने गणोँ मे सर्वश्रेष्ठ तक॑शास्त्ी होने का वरदान उह 
स्वयं पार्वती से मिला है । पार्वती ने पुरुष ओर प्रकृति के गूट्-रहस्य नन्दिकेश्वर 
को बताये है । 


पर्कराजाय नमः 
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अर्थात्‌ प्रणम्य हे नन्दिकेश्वर जो पर्कराज हे । अर्थात्‌ नन्दिकेश्वर आदिदेविक 
कलावंत हैँ । रचनाकार है । इस खूप मेँ वह पार्वती की परम गुह्य लीलाभूमि को 
उसके दिव्य रंग- रूप ओर तरगों से संवारते हैँ । इस ख्प म शिव की दिव्य 
शक्ति से नन्दि ज्वाजल्यमान होते ह । वास्तव म यह साधक की गहन 
आत्मानुमूति की एक अवस्था हे । 


मानसरोवराय नमः अर्थात्‌ प्रणम्य हे मानसरोवर जो कैलास पर स्थित हे। यह 
नन्दि की मानसिक अवस्था का द्योतक है जो सदा शक्त-योग मँ लीन रहते है । 
यह समस्त देवताओं की मानसिक शक्ति “सत्व' का महापुंज हे । सुबल के 
निकट जो मानसबल हे वहीं कश्मीर का मानसरोवर कहलाता हे । नन्दिकेश्वर 
के प्रादुर्माव से संबंधित एक कथा के अनुसार यहीं पर मानसबल मेँ देवताओं के 


यज्ञ मे ब्रहुमा ने मनुश्य- शरीरधारी बालक नन्दि को अपने हाथ से तिलक 
लगाकर उसे अमरत्व का वरदान दिया था। 


श्री नन्दिकेश्वर भेरवाय नमः अर्थात्‌ प्रणम्य है श्री नन्दिकेश्वर जो भैरव स्वखूप 
टै । देवलोक मेँ नन्दिकेश्वर को वही स्थान ओर महत्ता प्राप्त है जो ऋद्धि तथा 
सिद्धि देने वाले गणेश को प्राप्त हे, शौर्य देने वाले कुमार को प्राप्त हे 


साधना-क्ेत्र म आसुरी शक्ति से साधक की रक्षा करने वाले वामदेव 
प्राप्त डे । नन्दिकेश्वर भेरव में हम एक साथ इन सभी देवता वक को 


ओं के अंश- 
पते हे के अंश-तत्व 
ऊपर्युक्त म॑त्र का अर्थं पं. निरंजनाथ रेणा की उस्‌ पारंपरिक 
धारं जो उन्हे पारपरिक कथा के 
आधार पर किया गया हे जो उन्होने अपने 
ए अपने सुपुत्र डा. चमनलाल रेणा को सुनाई 
नन्दिकेश्वर स्तोत्र : 
भवेशं भवेशान्‌ मीड्यं सुरेशं 
विभुं विश्वनाथम्‌ भवानी समाम्‌ । 
शरच्चंद्र-गात्रं सुघापूर्ण नेत्र 
भजे नन्दिकेशम्‌ दधर्तिनाशम्‌ ।। 


अर्थात्‌ -देवादिदेव हे पार्वती-प्रिय नन्दिकेश। आप स 
मोक्षदाता स्तुत्य देवेश विभु तथा दीन-दुखिरयो के दुःख दूर ० भ स्वामी, 
५ । आपका 


शरीर शरत्काल के चन्रमा के समान उज्ज्वल है ओर नेत्र अमृतधर्मा हे । में 
आपका स्तवन करता हू 


हिमाद्रौ निवासं स्रच्चंद्-चूडं 

विभूतिं दधानं महा नीलकण्ठम । 

प्रमु दिग्भुजं शूल-टकायुधाद्यं 

भजे नन्दिकेशम्‌ दच्ा्तिनाशम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ - निर्धनो के दुखोँं का नाश करने वाले ओर कैलासवासी हे नन्दिकेश्वर । 
आपके माधे पर हिमालय से निकलते चमकीले चांद का मुकुट है, कण्ठ नीला है, 
शरीर पर विभूति हे । त्रिशूल ओर तलवार वाली आपकी भुजाएं लंबी है अर्थात्‌ 
आप महाबाहु है । मेँ आपका भजन करता हूं । मेरे दुःख दूर करो । 

भवेशं गजेशं प्रपन्नार्तिनाशं 

विभास्वत्समुद्यद्मभा कान्तिपूरम्‌ । 

भवानीन्युतार्धाङ्गं शोभाभिरामं 

भजे नन्दिकेशम्‌ दच्र्तिनाशम्‌ ।। 


अर्थात्‌ - संसार के स्वामी तथा गनजासुर के संहारक हे शरणागत वत्सल 
नन्दिकंश्वर। उदित होते सूर्य की प्रभा के समान आपकी कान्ति हे। पार्वती के 
साथ बेठे आप ओर भी शोभायमान ह ओर दीन-दुखियों के दुःख दुर करते है । 
म आपका भजन करता द्रं । मेरा दुःख दाद्छ्िय दूर करो । 


मृगांकायुत प्रक्षदीति प्रकाशं 

ज्वलद्‌ वदिन केशं शशांकार्थमालम्‌ । 

सदा भक्त-चितते स्पुरन्मोदखूपं 

भजे नन्दिकेशं दर्तिनाशम्‌ ।। 
अर्थात्‌ - हे प्रभु नन्दिकेश्वर! आप चद्धशेखर है। अपरिमित चंदर प्रकाश के 
समान उज्ज्वल तथा चमकदार सुदाक्षमाला की काति से प्रकाशमान है । 
दीन-दुखियों का दुख दूर करने वाले हे नंदिकेश, आप की जटाएं अग्नि के 
समान है । म आपका भजन करता हूं । 


वराभीति-हस्तं कुठारेश पाणिं 
जटाजूट गगंगोल्लसद वारिधारम्‌ । 
विशाशं महोक्षाधिरूढ़ मदारिम्‌ 
भजे नन्दिकेशं दद्िर्तिनाशम ॥। 
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अर्थात्‌ -कामदेव के संहार कर्ता हे नन्दिकेश। आप अपने एक हाथ से भक्तों को 
वर ओर दूसरे से अभयदान एक साथ देते है । आपके हाय मे कुटार टै 
जटाजूट मे गंगा की धारा चमकती है ओर नन्दि आपकी सवारी है। दोनों के नाथ 
ओर विशपायी हे प्रभो! म आपका भजन करता हूं । 


जगत्या विभूशं मृगेद्धाजिनासं 

शडाम्नाये-मन्त् प्रसिद्धार्थं मूलम्‌ । 

प्रसादादि मन्त्र स्फुरजू-ज्ञान हेतु 

भजे नन्दिकेशं दद्िार्तिनाशम्‌ ।। 
अर्थात्‌ - हे भगवान नन्दिकेश। आप कल्याणकारी आशुतोश, अुरोश, नि 
ेशव्यदाता दीनं के दुख रने वाले ओर सभी सिद्धियों के स्वामी ट । अप 


जटाएं पिंगल वर्ण की हे । मेँ आपका भजन करता हूं । 


भवानी पदाम्भोज हृत्पद्म संस्थं 

सुरन्रादि देवे: सदा सेव्यमानम्‌ । 

नगेन्रात्मजा प्राणनाथम्‌ शरण्यं 

भजे नन्दिकेशं दद्र्तिनाशम्‌ ।। भगवती 
अर्थात्‌ - दीनं के दुख का हरण करने वाले हे शरणागत नन्दिकेश भः के 
पार्वती के चरण कमल आपके हृदय-कमल मे विद्यमान रहते है। आप पार्वती 
पाणनाथ है ओर इत्रादि देव आपकी सदा सेवा करते हे । मेँ भी आपका भक्त 
टरं ओर आपका भजन करता हूं । 


भवे नन्दीशानं सकल मनुसिद्धियैक करणं 
वसु-श्लोकरेभि प्रतिदिनमति स्तौति नित्यम । 
निचित व भगी नगत 
अर्यात्‌ इत संतर मे जो व्यित ग्य ॥ = „वान ननवकेश की 
ण ०५.७०७ नियमपूर्वक स्तुति करता हे वह भगवान = 
पाता है। श चण्डा स्त सुखो को पाकर अन्त मे मेक्षरूपी परम पद को 
ॐड नन्दिकेश्वर का इतिहास एवं महाल्य से उद्धुत) । 
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कविता 


नन्दवच 


- क्षमा कोल 


उस दिन का सूर्य ने कि 
उगता है उसके चिनाररो के 
पत्तों की आड मँ वह 

ओर आगे बढ़ता हे 

मगर किसी को नर्ही पता । 


किसी को नही पता कि 

फिर मेँ उसकी गीली 

मिट्टी का तिलक करता हूं 
होता हूं ठण्ड़ा 

चमकता हे चांद 

काले नक्काशी-दार नम्द पर। 
ओर 

“भेरा जासूस मन कहता कि 
अथाह परिवर्तन होता हे मुम 
जब ज॒रा टिकाता हू उस 

मुंडेर पर गर्दन 

कुछ मुसलमान स्तर्यो की 
करता हू जासूसी । 

वे दे जाती ह भाव-अम्बार 

ओर मे रहता हूं खाली 


* न # * 


फिर छलांग लगाकर नाग में 
नहाता हू... ..जलन कम 


करताह्ूू..... 
फिर सुस्ताता हूं मुंडेर पर 
शायद वह आलीकिक 


म पृष्टुगा नन्दबब से ` 
कहा सूर्य ने । 


कृथाजपम्‌ 
(नन्दिकेश्वर भेरव से संव॑धित लोगों के एेसे प्रसंग, संस्मरण, किरस्से- 


कहानियां जो अविश्वसनीय लगने पर भी प्रामाणिक है, क्योकि सीधे अनुभव पर 
आधारित हे । इस भागे कुठ प्रतिनिधि चयन है! ) 


प. त्रिलोक कौल का नन्दिकेश्वर 

-डा० चमन लाल रेणा | 

निरंजन 9 ७ 4 ५ जचार्ं की वात है। एक दिन मेरे पिता क 
= न -- फेम मे जडा नन्दिकेश्वर का एक व 

चित्र घर ले आये । मेरे मन 7 $ 
धिर निद, बृहद्‌ नन्दिकेश्वर पुराण के आधार पर इस 
४ बने नन्दिकेश्वर को रंगों से केनवस पर 
उतारा था।यह चित्र रंगों की तरगों से, उसकी रथन छायाओं के वैभव के 
[र जो कि सच में चित्रकार पं.त्रिलोक कौल कौ 
सृजनातमक एकाग्रता का परिणाम है 


मेरी उनसे 
पार्वती-पुत्र निकमे ५ रच्छ बलवती हुई । मने चाहा कि यैं उन 


4 द्य ष्णो मेँ देखू 

५ छागे केकाम केनवस परनि क यौगिक टको 

कि भे उन्हे एेसा करत देष रे देन मे लगे थे । मेरी उत्कट इच्छा थी 

उनकी दिव्य अनु ज ेजन- प्रक्रिया के उन एकांतिक क्षणोँ कौ 

नकार की मानसिकं दशा 1 । देखूं कि क्या होती है एक सूजनरत 

सादर, उसका परम सुख ५ रहस्यवाद, उसकी सादगी का 
ए 


अंतरदष्टि तथा चित्रित देवता मग है । इसमे चित्रकार की 
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1 रूप की अनुरूपता की बड़ी सूक्म 





अभिव्यंजना है । जीवन-रस से सपन्दिति करने की चामत्कारिक योग्यता से 
पं त्रिलोक कोल ने नन्दिकेश्वर के इस चित्र मेँ दिव्य स्पन्दन की सृष्टि कर 
से परम चेतन्य से समृद्ध किया हे। 


नन्दिकेश्वर प्रएुल्ल कमल पर आसीन हैँ जिसके अष्टदल हैँ जो 
योग-साधना मेँ आत्मा का प्रतीक है । सफेद ओर लाल रंग के एक गोला 
से यह पंखुड़ियां उकेरी गई हैँ । यह दोनो रंग सत्व ओर रजस की 
अभिव्यक्ति हँ । कौपीन ओर मेखला से सुसज्जित नन्दिकेश्वर सिद्ध 
पद्मासन मेँ बेठे है । यह उनकी पवित्रता, सादगी, ओर उनके ब्रह्मचर्य का 
प्रतीकं हँ। यह ध्यानस्थ नन्दिकेश्वर रक्तवर्ण हैँ जैसा की उनके ध्यान मेँ भी 
वर्णित है। वह तत्पर, उद्यत ओर सचेत भाव से शिव की इच्छाशक्ति को 
क्रियाशक्ति मेँ कार्यान्वित करने की मुद्रा मेँ हैँ । इसीलिए उनके नेत्र न तो 


उन्मीलित हैँ ओर न ही अर्ध-उन्मीलित । वह प्राण- पण्‌ से शिव शिवशक्ति 
मे लीन हैं | 


शिवशक्ति से अभिशिक्त होने से उनका शरीर लाल है। यह, 
रक्तवर्णं शिवशक्ति की ऊर्जा है । वह त्रिशूलधारी हैँ । उनके एक हाथमे जो 
माला हे वह शक्तिकूट, मध्यकूट तथा बाघभव- कूट की द्योतक हे । वह 
श्रीविद्या ओर शैवदीक्षा मेँ रत हैँ । उनके एक बाएं हाथ मेँ व्र हे । दूसरे 
हाथ मं रक्त से भरा पात्र हे जो मानवीय आकांक्षाओं का राजसिक सत हे । 
नन्दिकेश्वर के त्रिनेत्र है जो प्रकाश, विमर्श ओर अनुभव के दायक हे । यह 
कश्मीर का शैव संदर्भ है । वह जटाजूट हँ । माथे पर अर्धचंद्र है ।गले मे 
तीन मालाएं है । चेहरे पर दिव्य आभा हे । 


पं त्रिलोक कौल ने नन्दिकेश्वर के शीश के पीछे अमृत प्रभामण्डल 
दिया हे । नन्दिकेश्वर के पार्श्व मेँ शिवलिंग हे जिसे चिनार के तने के रूपमे 
भौ देखा जा सकता है ।उनकी चारों भुजाओं के पीठे चिनार की टहनियां 
इस तरह उकेरी गई है कि वे भुजाएं भी है, टहनियां भी ओर भुजाओं की 
प्रभा भी । पं. त्रिलोक कौल नै नन्दिकेश्वर के मुख-मण्डल को अतयत 
सावधानी के साथ एेसा सजीव खूप दिया हे जिससे अमरता का भाव हरम 
आच्छादित कर देता हे । 
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म पै.त्रिलोक कौल का आभारी हूं जिन्होने कश्मीर से निर्वासित हकर 
जम्मू मे मूचे नन्दिकेश्वर की एक फोया-प्रति द। भे निर्वासन के वाद कश्मीर सं 
अजमेर जा पहुचा जां भ इस छायाकार को श्रद्धा से देखकर इससे जुडी 
वेशुमार याद ओर अनुभर्वो से भर जाता हूं । 


संदर्भ नन्दिकेश्वर : एक उपन्यास-अंश 


सुधा को नंदबब वाले नाग पर, भीतर गर्भगृह मे ....वितस्ता की तरफ =€, 
जल का विस्तार शुरु होता हे उस अंतिम सीढ़ी तक भी शोभा ताई दिखा 
नीं दी । इसलिए उसने ध्यान कहीं ओर होने के कारण नंदवब कं दार 1९ 
ओपचारिक होकर शीश नवाया ओर पानी-भरा मटका सिर पर धर % 
वापस मुड गयी। 


“आ गई तू। चल रख दो मटका ओर चाय पियो 1” काकनी न 
उसका मटका पकड़ कर घरवन्ने म अपने आसन पर आसीन किया ओर 
ईडुरी पकड़ कर देखा कि वह पूरी भीगी धी । 


““पूरा पानी छलकाया है । मटका सर पर 
धरने की, जबकि भरा घड़ा नही न न वानी की 
५९ का अथ क्या ६, इसका मूल्य क्या है? यह हर रोग की अकसीर दवाई 

९। ह अगत ह। नती हो इसका मूल्य क्या है....-यह अमृत धार्‌ हेन 
भ "५ ^ त नन्दवव महाराज यहां आये..-यहां रुक गए 

चा । इतौ पानी कौ बंद पर बस गया यह गाव। इसलिए 

इसकी एक बृंद भी कहीं नहीं छलकनी चाहिए व्यर्थ... है न ...? पर शहर 
मे यह तमीज कहां से आएमी यह शर कु = देगा. शहर का 


जीवन... बरबाद जीवन होता पता 
ता हे....एकदम र्थं जीवन 27 पता 
काकनी यह भाषण वरयो देने एकदम व्यर्थ जीवन। 


र लगी है, सुधा ने सोचा। उसे एेसा लगने ल 
म ०५५ के समक्ष उसकी जो पोल खुल गई ५" 
उसके पीछे- पीछे चलता १. { । या काकनी का एक तीसरा नत्र ह 
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(“अजीव रहस्य वताती हँ काकनी की वाते... वह फिर सोचने 
लगी ओर सोचने लगी कि यह जलधार आखिर आती कहां से हे ? जबकि 
पहाडियां यहां से काफी मील दूर है । पूरा समतल भेदान हे यह दूर-दूर तक -. 
ओर जमीन मेँ से पानी की स्वच्छतम धार कहौ से बन कर आती ह कोई नही 
जानता । ग्राम भट्टो ने उस पर छत बनायी एक अर्धवृताकार ओर एक छोटी 
सी खिड़की । जिस पर लेहे की जाली मढ़ी गयी... जिस्म से उत्सुक बच्चे 
देखने की कोशिश करते हँ तो कुछ भी नटीं दिखता । यह नाग पूरा रहस्यलोक 
हे..--कोई नही जानता कटां से आता है इसमे जल । तो सुधा ने काकनी से 
जिज्ञासा की,“.कहां से आती हे यह जलधार ?" 


“शंकर की जटाओं से 1” 

"क्या?" 

““तो क्या । नन्दबब उसका इष्ट रुद्रगण हे । अतः जहां वह विश्राम करर 
अपन कटिया बनाएं. वहीं शंकर अपना जल न बरसाये ?" 


सुधा चाय पीते-पीते कीं किसी मन मस्तिष्क के एक हिस्से मे सोच 
रही हे कि शायद काकनी उसके भीतर आस्था का रोपन करने के लिए एसा 
कह रही है, इसलिए उसे यह बात समञ्च से परे तथा विश्वास से परे लगी शी। 


कुछ दिर्नो वाद भाईजान ने अपने आंगन में टुयूबवेल बनवाया । 
जिसका हण्डल घुमाने से लगभग एक बार मेँ एक-डढ़ किलो पानी बाहर आता 
द सारे गांव को राहत हो गयी थी । कपड़े धो लो, वर्तन धो लो, नदा लो, 
आगनवाडयों को सीच लो, घर साफ कर लो...मगर जल यह पेय नटी था। 
पय जल नन्दबव के यहां से ही आता है बरावर । भारईजान ने पानी का 
परीक्षण भी कराया था, ट्यूबवेल के जल में सैकड़ों कीटाणु थे, जबकि नन्दलर 
के जलम एक भी न था। 


, यहो तो रहस्य हे।" ं हे?" 
"पर शंकर कहां है? उसकी वे जटाएं कहां है? उसका वह प्रिय नन्दी क ५ 

एक दिने जव भाईजान सुधा से वाते कर रहे ये तो सुधा ने पूछ ४ 
भाङ्जान बोले ये, “चे दिखाई नहीं देते । उनको देखने के लिए 








करनी पडती हे...- हा तेरी नानी राजरानी देख सकती ह..-.-वर्योकि वह जरूर 


इस गांव की तपस्विनी है।" 
(षमा कील के उपन्यास दर्दुर" से साभार) 


नन्दिकेश्वर उस दिन कैसे प्रकट हुए ये ... सीर की क्षमा रेणा आन 
भी सोचकर हर्ष ओर रोमांच से भर जाती हे। मां ओर भाई से सुनी वह घटना 
कितनी अद्यत हे...उस दिनिमांकी नीद कुछ ज्यादा ही सवेरे खुली थी । उसे 


लगा वह देर से जगी हे । कोई पांच, साटे-पांच का समय होगा, उसने सोचा। 
जल्दी जल्दी बेटे को जगाया। 


पे सीढियां उतर कर धर से बाहर आये ओर ओंगन को पार कर 
नंदवव के अस्थापन की राह पर हो लिए । सब तरफ पुष्प अंेरा था ओर 
०८ १२ दूर दूर्‌ तक नंदबव की ङ्योढ़ी तक रास्ता सुनसान था । मां 
को एहसास हभ वह नियत समय से बहुत पहले जगी है। बेटा तेज-तेज डग 
भरने लगा ओर देखते ह देखते मां पी रह गरई। बेटे ने थोडी दूर चलने पर 
पड़ीस के माथवकाख को देख लिया। वह भी नंदबब के यहां ना रहे ये 
माधवकाखं प्रतिदिन रात्रि के तीसरे पटर में मंदिर पर पहुंचने वाले पहले 
व्यक्ति होते । | | 

य कर % डयोढी के पास पहुचते-पहुचते माधवकाख अनायास कच 

प गये १ को पता न चला। दाये- बाय कोई रास्ता न था... कां 
नर 1..“उसने विस्फारित नत्र से देखा। वह डर गया। वापस मुडा । मां के 
४५ जर उतने माघवकाख के अन्त्यीन होने की वात सुनाई। मां ने कोई 
खास र नहं किया...। पता नहीं क्या देखा होगा । 


दक्र कप ५ ५ म पूजा-अर्चना करके जव वे वापस लट रहे ये तो 


मदिर अव माधवकाख आते हूए दिखाई दिये। “भाज इतनी 
जल्दी नन्दिकेश्वर द 
माषवकाव उपक यगय वै?" उसने चकत होकर पूरूा। मा समञ्च गई जो 


अदुश्य हो गया था वह १२ ५ द की ड्योट़ी के पास 


भने 
64 क प्रसिद्ध पत्रकार शाम कौल से पूछा, “क्या नन्दिकेश्वर 


भेरव से संवंधित आप के पास एेसा कोई अनुभव हे, जिसे मँ इस पुस्तक मे 
दे सकृ ?"" 


“अरे, आप क्या कहते हँ..." वह उत्तेजित स्वर म बोले “ 
नन्दिकेश्वर भेरव मेरे मामा हें!" 

मे चका । क्या कह रहे हैँ शाम कौल । मेँ अपनी प्रतिक्रिया अभी तय 
ही कर पा रहा था कि उनकी आवाज आई, “कश्मीर से निर्वासन के शुरुआती 
वर्षो म जव जम्मू मँ हर कोई बेहाल था, नरक जैसी जीवन स्थितियां थी, 
सरकार से सिर ठकने के लिए एक चीथड़ा तम्ब पाने के लिए लोगों को बेइन्लत 
होकर धक्के खाने पड़ रे ये, भने एक दिन वहत निराश होकर अपनी पतली से 
कटा, हमे तो शायद ईश्वर ने भी त्याग दिया है..." शाम कौल की आवाज म॑ 
उस वेदना की षछुअन थी । 


वह बोल रहे थे, “जानते हँ उस रात भने सपने मेँ सफेद पगड़ी बधि, 
सफेद कर्ते-पाजामे मेँ एक कश्मीरी पंडित को अपने कमरे मे घुसते देखा। वह 
कोई तेजस्वी था। उसकी उपस्थिति से मेरा कमरा चकार्चीध हो उठा धा । ४ 
उन्हें आदरपूर्वक कुसी पर बैठने को कहा । वह बेठते ही बोले, ` भुभ्रनि 
पहचाना?...- मेँ तुम्हारा मामा हूं.....म सुंबल का नन्दिकेश्वर ई... 
हिम्मत क्यो हारी है? चिन्ता मत करो । भ चमत्कृत था। उन्हे देर तक आवा 
देखता रह गया।” 


शाम कौल सुबल के निकट ही वितस्ता के पार सफापुर के निवासी है । 
उनकी सांस-सांस मे मानसबल श्रील की पारदर्शी छायारय है। अपने पूर क 
से उनका आत्मीय संबंध हे। उनका यही रागात्मक पक्ष उनके लेखन म 
मनमोहक शेली मे भी मौजूद है। शाम कौल ने इस अदुभुत स्वप्न के द 
कर ओर संस्मरण सुनाये। एक बांग्ला संन्यासी सुबल के नन्दिकेश्वर ० 
कर्द वर्षो तक रे। दिगंबर थ। ज्ञानी थे । सितार भी बजाते। लोग 
सुंबलबाबा के नाम से जानने लगे थे। 


| याद 
शाम कौल जब सुंबलवावा का जिक्र कर रहे थे, मुह्य रत क 
आये। बाबा के भक्त ये । करई रोचक प्रसंग सुनाते । शाम कील ४ 

















वारे म बताते है, “आपके पिता जानकीनाथ जी सुबल वावा के सवसे प्रियजनां 
म ये । यह सुबल वावा नन्दिकेश्वर के यलं से चुपचाप दस-्ह दिना केलिए 
अक्सर गायब होकर नाराननाग चले जाते |” 


ञे याद आया, यही सुंबलवावा नागडण्डी पहुंचकर धाटी मे स्वामी 
अशोकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनका सुबल मेँ वास, नारान नाग (प्राचीन 
नन्दि तीर्थ सोदरनाग) जाना उन्हं नन्दिकेश्वर-पद्धति से जोडता हे । सहसा मेर 
मन मे एक प्रशन कथा । भने फोन पर ही शाम कौल से पठ, “पका 
मातामाल (ननिहा्‌) कट हे कमर मे?" 


शाम कील ने तत्काल वाव दिया, “बल मे.....ओर कटा प्रकाश 
भट मेरे नाना थे।” | 


नोल | छ गरूर नन्दिकेश्वर आपके मामा है मैने हल्के मजाक के स्वर 
°" कल स कह । परु भ अंदर से गभीर था । 


वनपुहं के पतु साहब को बेशुमार कश्मीरी विस्थापिर्तो की तरह 
य त आत्मा वहीं घाटी मेँ रह गई है। वह विस्थापन मे अपना 
गोविंद कौल ओर है । अपन गाव की स्मृतिर्यो मेँ वह कश्मीरी संत-कवि 
तथा अन्य त्यौहरो पर गन्दिकेश्वर अस्थापन के इर्द.-र्मिद मंडराते रहते है । नवरेह 


मितते । तहरी खाने क मिना के लोग नन्दिकेश्वर परिसर मेँ चहकते हूए 


वह वताते ड « 
र्‌ एक भयर -नेपुह के नन्दिकेश्वर महाराज के ऊपर हमने कितनी 
नही किया। दूसरे टिकर की कोशिश की हे... परत उने कभी स्वीकार ही 
उनकी मजं पर छोड दिवि से वह शेड' नीचे गिरा होता । फिर हमने उन 
वनपुह गां सोमाल 
का लारने पे पर जहां नन्दिकेश्वर है ओर जहां से मुसलमान 
"० भै एक दिन र होता है, धपलू साहब वताते ह कि एक भयंकर 
५. त हे । उन दिनो पारन गंगीपोरा धू-धूकर जल उटा। यह छठे दशक 
पार गंगीपोरा के कुष शरारती मुसलनाम युवक 


वार-वार नन्दि की मूतिं को उठाकर पास की कुल्या मेँ फक देते । वनपुह के भट 
युवक चुपचाप उस मूर्तिं को निकालकर वापस प्रतिष्ठित करते। एक दिन फिर 
से नन्दिकेश्वर की प्रतिमा को कुल्या मेँ फकते हए उन्होने कश्मीरी भरट की 
आस्था का मजाक उडाया। एक बुजुर्ग की आंख भर आई । देखते ही देखते 
लारन गंमीपोरा नन्दिकेश्वर की क्रोधाग्नि मेँ भस्म हयो गया। एक भी घर नही 
वचा। गांव भर कं मुसलमानों की चीत्कार गुंज उटी । दुहाई नन्दिकेश्वर! 


इस घटना के वाद कश्मीरी मुसलमान माताएं बुर्जुग नन्दिकेश्वर पर 
चटाने के लिए दूध भेजते । मन ही मन सलाम करते । 


सुविख्यात चित्रकार प॑. त्रिलोक कौल अपने सृजन के उत्स को बल 
के नन्दिकेश्वर भरव में तलाशते हे । कश्मीर के सन्दर्भ मे पं. त्रिलोक कील का 
चित्रकला मेँ वही अप्रतिम स्थान है जो कविता मे दीनानाथ नादिम का ह। कल्‌ 
के कषतर म एक अग्रणी वामपंथी संस्कृतिकर्मी के रूप में भी उनका गीरवशाली 4 
अतीत रहा है । एकवार मुंबई मे जव उनसे किसी पत्रकार ने उनकी ्ररण 
उत्स को लेकर प्रश्न किया तो पं. त्रिलोक कौल अपनी जो के बरे म 
को मजबूर हो गये । 


वह बताते है कि उन्होनि खुद को खंगाल डाला। वह वचपन्‌ + 
साल तक मातामाल मे रहे थे । मातामाल सुंबल मेँ था । १. 
नन्दिकेश्वर के अनुयायी थे । गीता का कश्मीरी मे अनुवाद किया थ ~> सन्‌ 
एक-एक अध्याय वह गांव के लैलदार ऋषिभट सुंबली को प्रतिदिन नात कर 
1947 मेँ पाकिस्तानी कवबाइलिर्यो ने नाथभट को कुल्हाड़ी से क्षत ` नाना रेल 
मकान मे जिन्दा जला डाला था। पं त्रिलोक कौल बताते हँ कि उनकं स्थित 
नन्दिकेश्वर मंदिर में स्वामी अशोकानंद के पास बैठते । एकवार %_ ~| मूत 
उनके घर मे वेदलाल सुंबली चले आये । बोले, “तुम मेरे भानजं 
नन्दिकेश्वर महाराज का चित्र बनाकर दो!” | 


| दल सक. 
प॑.त्रिलोक कोल यादों म खो जाते ह, भ उनके आग्रह की न -व्दिकश्वर 

~ बेमन ही कैनवस खोला । तूलिका हाथ मे उठाई । ओर धीरे-धीर ` करते के 
कैनवस पर उतर आया । यह तैलचित्र वेदलाल सबली को # 








लिए बनाया।” कहकर पं.त्रिलोक कौल उन क्ष्ण की मुखरता को देर्‌ तक १ 
है । नन्दिकेश्वर के तैलचित्र बनाते-वनाते उनके अचेतन म यह ५ = 
गहरे तक उतर चुका था कि उन्हं पता ही नहीं चल पाया कि उ ¢+ 
नन्दिकेश्वर के चित्र को पच्चीस वार अलग-अलग कागज के र्ट न नै 
खडिया से बनाया । एक के वाद एक । नित नये भाव । नई भ॑गिमाएं । 6 
आयाम । यह नन्दिकेश्वर का गुरुत्वाकर्षण था। इन पच्चीस कृतिरयो ५५4 
दो शष्ठ कृतियां थी, उनमे से एक श्रीशे के परेम मे जड़कर उन्हेनि सुबल मे 
नन्दिकेश्वर के मदिर मे रखवायी ओर दूसरी मेरे पिता के हमनाम जानकीनाथ 
सबली को दी। इसी जानकीनाय सुबती को सन्‌ 1990 मे नन्दिकेश्वर के परिसर 
म आतंकवादिर्यो ने गोलि्यो से भून डाला । 

प. नरलोक कौल भाव-विभोर होकर याद करते हैँ कि केसे विलगाम 
(कुपवारा) के यशस्वी संत स्वामी आनन्द जी ने उन्हे एकवार बुला भेजा । 


पूषि गन्दिकेश्वर जो भने मंदिर मे देखा है 1“ 
वत न पनिलोक ५५१. † वह सुंबल से खीरभवानी 
० नाते क सिए तंगे पर सवार्‌ ये । स्वामीजी ज्येष्ठ अमावस्या पर 
अथवा भेड्‌ की भर आगामी मंगलवार या शनिवार को “राजकठ' करते 
वह महाराजा वोचति दूर-दूर से लोग नैवेद्य के लिए आते । इसके बाद 

गाकेर वहां रुकते। 


| उने भस परमत समयन पत्यत चिन भदो ओर वत्र | 
आया । स्वामीजी न भतोकषा करने को कहा। भै दोडकर नन्दिकेश्वर का चित्र ले 
--यही। तकिन्‌ इसे ~ हाथो मे उसे लेकर हर्ष के आंसू बहाये... टां राः 
कल्क प॑तिलोक कौल ष ४० + ले आओ । मे वही ले लंगा । 


उन्होने 
उनके सामने ४ ५ किया ओर एक दिन सपलीक तुलमुल पहुंचकर 
कहा । न्दर) प्वामीजी ने शिष्यां की भीड मेँ उने अपने पस ` 
प्रसाद र "र का परेम मे जड़ा चित्र उनकी गोदी मे था। 
त वरूप कुछ नोर निकालकर उन्हे दिये, जो पं.त्रिलोक 


कौल ओपाचारिकता ओर श्रद्धावश लेने से रहे । परंतु स्वामीजी के आग्रह 
ओर उनके शिष्यो की भावनाओं को देखते हुए बाद मे उन्होने संकोच के 
साथ स्वीकार किया। 


पं त्रिलोक कौल बताते है, “ने बाहर जाकर देखा बीस ख्पये थे... 
ओर में हैरान था कि जो चित्र मने स्वामी जी को भेट-स्वखूप दिया था उसे 
फेम मेँ जड़वाने के भी मुञ्चे इतने ही रुपये खर्च हए थे ।” यह पं.त्रिलोक 
कौल के लिए नन्दिकेश्वर की अनन्य कृपा ही है किं उसके बाद उन्होने 
सूर्द्‌-धागे के काम (देपेस्द्री) से एेसी दो अदभुत कृतियां सीं जो देखते ही 
बनती है । सूती कपडे के कैनवस पर छह लाख रंगीन टांकं से नन्दिकेश्वर 
का मंत्र बुना । दो लाख रंग-विरंगे टांकों से बीजमंत्र बालक नन्दिकेश्वर की 
प्रतिमा को विलक्षण रख्पाकार दिया । 


इस तरह अपने मूल प्रेरणा-पुरुष की तलाश मँ चित्रकार पं,त्रिलोक 
कौल सुबल मेँ अपनी जड को खोजते है, सन्‌ 1947 कं पाकिस्तानी कवबाइलिर्यो 
दारा जलाये गये माता- माल के खंडहरो, स्थानीय मुसलमान हमसार्यों दारा 
हथियाई जमीन-पुरन को दुबारा वापस पाने का अथक संघर्षं करते है, ओर खुद 
को नन्दिकेश्वर के मिथक मे खोया हुआ पाते हैँ । इसी मिथक मँ वह बह मे 
पे गये प्रश्न का उत्तर तलाशते है! 


पृ, त्रिलोक कौल एक अन्य संस्मरण सुनाते । वह भाव-विभोर हं ! 
नन्दिकेश्वर के मिथक से अभिभूत । यह उन दिनं की वात दे जव वह जडो की 
तलाश में श्रीनगर से वापस सुबल लौट आये थे । उनकी स्मृतिरयो मे मातामाल 
का जो घर था, उसका जो वास्तुशिल्प था, उन्दं नये सिरे से ठीक वैसे का वेसा 
निर्माण करना था । वह भी ठीक उसी जगह उसी पुरन पर जो पाकिस्तानी 
कबाली हमले के बाद मुसलमान हमसार्यो ने हथिया रखी थी । इस ० 
पुनः प्रापि के संघर्ष मे उन्न किसी को सरकारी नौकरी का ७०८ दिया ओर 
जमीन का कुछ भाग कलले मे ले लिया । किसी को पस दिये ओर जमीन टाई 


इसी क्रम मे गांव के एक बुर मुसलमान अमु + 
नन्दिकेश्वर मंदिर के ओंगन में मिलने को कहा । अन ष 


कील को अपने जज्ञ की शेष जमीन ष्ुडानी थी । 


““तुम 420 हो, मुञ्चे लगता ह!" बुजुर्ग अम्‌-वाव ने कहकर प॑. त्रिलोक 
कौल को चोका दिया । 


आप यह क्या कह रे हँ चाचा!” पं.त्रिलोक कौल ने आश्चर्य प्रकट 
किया । अम्‌-वाब ने टे ही उसी भाव से कदा, “मुले लगता हे तुम हमसे यह 
५-५ डा रहे हो ताकि कल को प्लोट-वंदी करके तुम इसे बेच 
खाओगे ।"' 


प त्रिलोक कौल का मन किया कि वह उससे कह दे कि वह क्या 
उसकी जमीन का मामा लगता हे। वह जो चाहे करे, उसकी मर्जी । परंतु उसने 
प्रकट मे कहा, “देसा नही हे अम्‌ चाचा!” | 


अम्‌-वाव ने प त्रिलोक कौल को एकं वार 
“अगर ेसा नही हतो भने तुरी जमीन वार गौर से देखा, फिर बोला, 


लोटा 
दरवार मे कह रा” प, त्रिलोक गरल दग च । यह नन्दिकेश्वर के 


गोशबुग के नन्दिकेश्वर तीर्थं से मूर्तिं गायव मक्खन 
लाल राज॒दान यह घटना इस तरह वयान करते ह "१४ च क 
= ने > "कू से कुछ बरस पहले गांव के एक 
श्वर के अस्थापन से उसकी मुय 
उठाकर अपनी गोशाला के भीतर्‌ मन मे छि उसकी मख्य प्रतिमा 
परेशान थे । आहत थे । । गांव के सभी भट 


दोड़-धूप ~ ०५ {क के साथ -गानवृज्ञकर किया गया खिलवाड़ था। वहूत 
द्र नन्दिने धीरे-धीरे उसकी चूले ७५ | व उधर उस गोशाला की जमीन मे 
> एक पु काल-कवलित होने लगा। उसकी ४ कया हर रोज गोशाला म 


वह पीर - फकीरो के गया 
अपना पराच स्वीकार किय = = स्क फकीर के पूष्ठने पर उसने 


नन्दिकेश्वर की मूर्ति वापस ले 


आया ओर भरो से क्षमा-याचना की । वरसों बाद एेसी ही दो ओर घटनां 

घर्टी। मामा ने विस्तार से बताया । एक उदण्ड मुसलमान स्त्री ने नन्दिकेश्वर 

अस्थापन में घुसकर पवित्र चिनार के नीचे वेठकर पेशाब कर डाला । घर 

पचते ही वह बुखार से तप गई। बुखार उतरा नही । डाक्टो ने कछ दिन के 

वाद उसे विक्षिप्त घोषित कर डाला । उसे रोज सपने मे कोई डराता। उसके 
घरवा्लो ने भरे की वहत अनुनय-विनय की । नन्दिकेश्वर को “राजकठः का 
वचन दिया । तव जाकर वह करटं ठीक हदं । 


परंतु राधाकृष्ण..--उसके तो नन्दिकेश्वर ने पंद्रह दिनों में ही 
प्राण-पखेख उड़ा दिये । उस पर नन्दिकेश्वर के अस्तित्व को न मानने का जुनून 
सवार हो गया था । उसने गांव के सभी भटँ को, यहां तक कि अपने परिवार के 
सदरस्यो को भी, क्षोभ से भर दिया। उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। 
अपनी कीचड़ सनी चप्पल से उसने नन्दिकेश्वर की प्रतिमां को दूषित किया था । 
घर पहुंचा । पहले बीमार हआ ओर फिर पागल । दस-पंदरह दिन के वाद ही 
पाकिस्तानी कबाइलियों न उसे चंदरहामा गांव मेँ मार डाला । 


सीर के दारकानाथ रेणा को नन्दिकेश्वर अस्थापन के वे सुहावने दिन 
आज भी याद हँ जव प्रतिवर्ष स्वामी अमरनाथ की यात्रा पर कश्मीर आने वाले 
जोगिर्यो-संन्यासिर्यो का एक बड़ा जत्था पहले सीर आकर रुकता। नन्दिकेश्वर 
के दस कनाल के अहाते मेँ घने चिनारों के नीचे धूनी रमाते, चरस पीते 
संन्यासिर्यो की चहल-पहल होती। 


गांव के सभी धरयो से बारी-बारी से साधुओं के लिए भोजन ले जाया 
जाता। गांव के सभी वच्चे दिनभर नन्दिकेश्वर के अहाते मे विन्दास 
खेलते-कूदते, मस्ती करते। सीर के इस तीर्थ पर प्रायः आने वाले अनेक संतो के 
नाम उन्हें आज भी याद हैः स्वामी योगानन्द, स्वामी सेवाराम गिरि. स्वामी 
नीलकंठ, स्वामी राम जी, स्वामी माधवानंद, स्वामी कृष्णानंद आदि 


उन्हें पाकिस्तानी कवाइली हमले की त्रासद स्मृतियां आज भी बार 
बार कोँचती रहती हैँ । वह तब अद्ारह बरस के थे । अभी कवाली गांव में 
पूवे भी नहीं थे कि गांव के एक सलाम छान ने नन्दिकेश्वर के मंदिर को आग 


¢] 


लगा दी 1 मंदिर का घंटा, थालजियां, शंख दूर ले जाकर करटी कीचड मे फक 
दीं! वह इस घटना के कु दिनं के वाद ही अपने मकान की छत से गिरकर 
मर गया। उसके घर वाला ने नन्दिकेश्वर का त्रास खाकर गांव के भर कोवो 
जगह बता दी जहां घंटा, थालजियां ओर शंख सलाम छान ने फक दिये थे। घर 
म एक के वाद एक कई लोग कुछ दिर्नो म ही चल वसे थे। 


दारकानाथ रेणा याद करते ह कि कैसे पाकिस्तानी कवाइलि्यो न सीर 
गांव मे घुसकर हूडदंग मचाया था । सभी भरँ को मंदिर के पास ही एक बड़े 
चिनार के नीचे जमाकर उन्हं संग्रामा तक उनके साथ गुलामोँ की तरह चलने का 
आदेश दिया था । श्रीनगर-वारामुला राजमार्ग पर स्थित संग्रामा सीर से तीन 
चार किलोमीटर दूर था । यां से एक रास्ता सोपोर को जाता था । 


पता नर्ही क्या होने जा रहा था । मन मेँ पक्का विश्वास भी था कि 
नंदबब हमारी रक्षा अवश्य करेगे। इतने मे किसी ने आकर कवाइली दल को 
अगे बटन से सावधान कर हमे मौत के मुंह मे जाने से बचाया। संग्रामा ओर 
पलहालन के वीच मे बुलगाम के पास तमाम सिख बाल खोलकर हार्थो में 
तलवारं लिए कबाइलिर्यो का मुकाबला करने पर तुल गये थे । यह खबर सुनकर 
कवाइली भाग खड़े हुए ओर सीर के भट उनके चंगुल से रिहा हो गये। वापसी 
पर गांव उनके घर धू-धू कर जल रहे थे, जिनमे से तीन चार घरों को सर्वो ने 


पूरी शक्ति लगाकर जलने से बचा लिया था। बहुत दिनो तक पुरे गांव के भह ने 
मिलकर उनम गुजारा किया । 


(नन्दिकेश्वर अस्थापन की जमीन पर हमने बहुत पहले सफेद बाय 


थे...” दारकानाय रेण फिर यादों मे उतरते हे । उनकी द्यो मे धािकं 
भावनाओं की आहत खामोभी मुखर है। मानो मचलकर कहना चाहती हं 
“कश्मीर से बाहर दुनिया को क्या पता कि 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता क्या होती है 
नवि केते दबकर चुपचाप निए है कश्मीरी भट" । वह कहते है, “बड़े हो गये 
थे..-आकाश से वाते करने लगते ये। एक 


दिन गांव के हवीव हज्जाम ने गुं 
की । भ्यो की परवाह न करते हूए उसने सभी सफेदे कटवाये......एक ०. 
मुसलमान को बेचे । गांव मेँ उसकी लकड़ी चीरने की मीन थी ..... रा 
चोपाल था । हमारा विरोध वचकाना सिद्ध हुआ ।" 


ॐ # # # # # # # # # कै 


यह अवाक्‌ रहने वाली स्थिति हे । वह आगे बताते हँ, ^“ आप 

विश्वास करिए....या सीर के किसी भी बुजुर्ग से पृषठकर इस वात की पुष्टि 
करिए । मशीनवाले से लकड़ी चिरी न जा सकी । उसका आरा एक नही, कड 
वार टूटा ।..-. उसने एक सपना देखा । कोई भयानक व्यक्ति हाथ के 
कल्टाड़ी लिए उसके पीछे दौड़ा आया । उसकी छाती पर पांव रखकर बोला, 
अगर इस लकड़ी के बदले इसकी कीमत नहीं चुकाओगे, तो मेँ तुम्हारी बलि 
लूंगा।” कहकर दारकानाथ रेणा थोड़ी देर के लिए फिर चुप हो जाते है । 

^“ वह दूसरे ही दिन नन्दिकेश्वर अस्थापन पर भागा चला आया। क्षमा 
याचना की । रुपये -पेसे देकर तोवा की । उसी रोज हबीब हज्जाम को गंभीर 
हालत म अस्पताल ले गये। कई दिना तक उसकी नाजुक स्थिति बनी रही । 
उसके करीवी रिश्तेदार, पडोसी मांफी मांगने आये..." 


# # ॐ # # # # # # # # # # कै 


“ माफ करने वाले हम कौन थे!.....हां, बाद मेँ हबीव हज्जाम के 
घरवार्ला ने हांडी मे तहरी का प्रसाद बनाकर नंदबब की इयोट़ी पर गांव के 
बच्चों मे वांटी । हवीव हज्जाम की गुंडई मिद्ध मे मिल गई शी । वह जीवन भर 
पक्षापात का शिकार बना रहा 1 


सन्‌ 1986 मेँ कश्मीरी भरो पर अनन्तनाग जिले मे हूए सास्प्रदायिक 
हमलों के दिन थे। वनपुह, दनव, गौतमनाग, लोकभमवन आदि अनेक गांवों मे 
मंदिर, धर्मशालाएं, तीर्थं चुन चुनकर ठहाये जा चुके थे। स्तर्यो, वर्च्यो की जान 
पर बन आई थी। जमाइतियों ओर दूसरे कट्टरपंथि्यों के दंगाइ्यों की चांदी थी । 
अनिश्चितताओं, आशंकाओं के उस वातावरण मेँ एक दिन सीर के भल्लं पर भी 
आसमान टूटने की नौबत आ चुकी थी । 


सीर के लोगों को याद हे कि किस तरह अचानक संग्रामा, प्यठसीर 
तथा दूसरे आस-पास के गांवों के कुछ जुनूनी मुस्लिम युवक उनपर टूट पड़ने 
के लिए आक्रामक मुद्रा म अग्रसर थे । उन्हें नन्दिकेश्वर अस्थापन क्षतिग्रस्त 
करना था। भद्ध के घरों मेँ घुसकर एेसे अवसर पर दंगाई जो करते हँ करना 
धा । भ्य के प्राण सूख गये थे । बहूु-बेटि्यों का प्रश्न था । 
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सीर के लोगों के लिए आज भी यह पहेली वनी हुई हे कि 
नन्दिकेश्वर अस्थापन की ड्योढ़ी के नजदीक पहुंचकर दंगाद्यो की भीड़ क्यो 
रुकी ओर आगे बठने का विचार छोडकर उन्हं एकाएक वापस मुडकर चले 
जाने का कैसे विचार आया । हालांकि वाद मँ जो खबर मिली थी भ्धँ को 
उसके अनुसार नंदबव की इयोढी के पास दंगादर्यो को हवा मेँ वांहें फैलाये 


एक विकराल आकृति दिखाई दी धी। सीर के लोगों का विश्वास हे कि यह 
स्वयं दीन-हीर्नो के रक्षक नन्दिकेश्वर भैरव घे । 


सुबल कं वयोवृद्ध महेश्वरनाथ सुंबली बताते हैँ कि सनू 1947 मं 
जव पाकिस्तानी कवाइली नन्दिकेश्वर मंदिर को तोडने के लिए आगे बढ़े तो 
एकाएक चिनार से उतर 


पर कर एक विकराल नाग शिवलिंग के ऊपर कुंडली 


देखकर छिडका । उसे तीली दिखाई । वे यह 
आग ति गथ कि उनके मिष्ट का तेल तो जल गया; धर्मशाला ने 
य न र इमारत देवदार लकड़ी की थी।इसी दिन कश्मीर 
मारे गये थे । यसनाके हाथों सभी पाकिस्तानी कवाइली शालरटेग के पास 


ऋषि न महाराज शनस-पटल पर एक ओर स्मृति कौंधती है 

दूरः दूर तक नाम था । धन-हौ » अनन्य भक्त धे । हैसियत से टैलदार । 

करते । चेहरे पर क भो धी । घरमे ठकुरदारा था । ष्टो पूजा 

नन्दिकेश्वर ही मानते था। लोग श्रद्धावश उन्दं साक्षात 

शादीपुर के पास उन्हे वड़गांव -* हं नाव में वैठकर्‌ श्रीनगर जा रहे थे । 
चोर बग कण ख्यात चोरों ने देख लिया। 


से 
पर थे । वे वितस्ता कँ , इस इलाके मे कटं सेध मारने के मिशन 
ऋषिभटु को सलाम न की 


ष कह , _" सोदियों पर से एकदम खड़े हुए । उर्टोने 
अगत चेक ल ह लघाल पूषा । ऋषिभट् की नौका जव 
वद्या मौका था | नषिभद्र घरमे नहषिभह के घ्र हाथ मारने की सू | 
से घुसकर वे धन्य हो जाते , नलं था ओर सीधे उनके कमरे मँ युक्ति 
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वे शाम को ऋषिभट्ट के कमरे की खिड़की धीरे से तोडने मं सफल हुए 
, भीतर ऋषिभट्ट पाली मारकर पूजा कर रहे थे । वे चुपचाप पीठे हट गये । 
देर रात मेँ जवकि समूचा सुबल गांव सो रहा था , वे फिर आये । सीटी लगाकर 
खिड़की तक चढ़े । ऋषिभट्ट अभी भी पाली मारकर वैठे पूजा में लीन थे । 
कमरे मे दिया जल रहा था । कपूर ओर धूप की गंथ बाहर आ रही थी। चोर 
वापस चले आये । दूसरे दिन श्रीनगर लीटते हए मुजगुंड के पास उस्‌ समय 
उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा । सामने से तागे मे ऋषिभट वापस लौट रहे 
धे । चोरो ने हाथ जोडकर उन्ं सलाम की ओर सारा वृतांत कह सुनाया! 


ऋषिभड़ वात्सल्य भाव से हंस दिये । उन्होने चोरय से कहा कि वह तो 
रात श्रीनगर मे गुजार कर लौट रहे हे । वह तो साक्षात्‌ नन्दिकंश्वर महाराज ये. 
,. .चोरयो ने कान पकड़ लिये । 


एक दिन स्वामी आनंद जी ने अचानक अपनी समाधि तोड़कर 
नन्दिकेश्वर अस्थापन के परिसर मे दूती नजरा से दाये-वांये देखा । 
आस-पास भक्तो की भीड़ थी । उरन्टोने जानकीनाथ, शंमुनाय ओर 
दिश्वरनाथ को तुरंत बुला भेजा । महेश्वरनाथ वताते हँ कि स्वामी जी ने उरन्हं 
व्रताया, “भेरे ध्यान में सफेद पोशाक पहने एक दिव्य-पुरूष ने मुञ्चसे कहा... 
तेरा भोग कहां हे. --तहरी ओर चरवन (कलेजी) का भोग. ----" इसके साथ 
शर स्वामी आनंदजी ने उन्हे दूसरे दिन ठेसा करने का आदेश दिया । 


सीर के ड. बिहारी लाल रेणा छब्चसिंह के वारे मेँ रोचक संस्मरण 

सनाते हे । छव्ूसिंह वारायुला के पास सिंहपोरा का निवासी था ओर 

पर्यन्त हर वर्ष ज्येष्ठ-अमावस्या पर सीर पहुंच जाता । श्रद्धा से हलवा 

न्रयार कर तीर्थं यात्रियों को खिलात। पाकिस्तानी कवाइली-हमले के दौरान 

वरह सीर के भद्ध के पास भाग आया था । अतया । मर्यो ने उसे नन्दिकेश्वर 
आस्थापन मं देदवी-नाग मे छिपाकर रखने का निश्चय क्रिया । 

कवाइलि्यो के लिए वारामुला का हर सिखे 'वालवाला काफिर' था सिख 
लड़के के रूप मे उसकी पहचान खतरा” साबित हो सकती थी। 


उन्हनि उसके केश काट दिये। उस वच्चे को करई दिनों तक नन्दिकेश्वर 


के देवी-नाग मे शरण मिली । गांव के हिन्दु स्वयं परेशान थे । छव्चूसिंह इस 
स्थान के प्रति सदा कृतज्ञता प्रकट करता । उसे नन्दिकेश्वर से जीवन-दान 
मिला था, एेसा उसका विश्वास था। 


डा.विहारी लाल रेणा वताते है कि गांव का एक करपी मीलवी 
खुलेआम नन्दिकेश्वर के प्रति सीर के भ्य की धार्मिक भावनाओं का उपहास 
उडाता। वह जानवू्मकर घर की जूठन, खासकर अं के छिलके इत्यादि नंदवव 
के घाट पर लाकर फक देता । ॐ. विहारी लाल सहित सीर के कई युवरको न 
उसे अनेक वार टका था । वह उदण्ड किस्म का व्यक्ति था। नन्दिकेश्वर 
अस्थापन की डयोढ़ी के सामने जमीन खरीदकर उसने मकान बनाया धा। एक 
दिन उसकी उपस्थिति मे उसका बेटा नन्दवव के घाट पर नहाने के लिए उतर्‌। 
नदी मे कुछ दूर तेरने पर वह सहसा एक भँवर मे फंस गया। वहं सहायता के 
लिए चिल्लाया। कोई उसे बचाने की हिम्मत न कर सका। उद्दण्ड मौलवी छाती 
पीटने लग। हाय जोड़ कर उपास्थित लोगो से प्रार्थना करने लगा कि कोड नवी 


मे कूदकर उसके बेटे को वचाए। अन्ततः वह नन्दिकश्वर मंदिर की तरफ 
मुडकर दहाडे मारने लगा, “ह नंदबवा ऽ९। 


त्‌, को बचा----- 
माफ कर दे... रहम कर मेरे आका... मेरेवेटेको 


तुम्हारा गुनाहगार द ' 
पलक ज्ञपकते ही हवा के एवं धके ते उसका भ॑वर म 
फंसा बेटा नदी के किनारे आ लगा । उका ५ क से वापस मिर्ल 
गया था । सही सलामत। खुशी से उसकी आ । माति नई । नन्दिकेश्वर की 
तरफ मुङकर वार-वार हाथ जोड़कर माभाव म भर ध) 
। क्त क 
ॐ. विहारी लाल रेणा जाग्रत देवता 
हे । आप ७ सच्चे मन से जो मग न न ननवकश्वफ वार गाव की 
एक स्त्री अपनी नइ्‌-नवेली व्याहता बेरी 7 । बताते कि 
वरी म ५. ई थी डो विहारी = साथ नन्दिकेश्वर 
महाराज श्त 
मांगा कि ५०५. काक "५ बेटी के लिए आशीर्वाद 
मांको क्या ह््जा | उसने तुरत "नहा र बालक की मां बने पता नरह =+ 
कि गांव की वह बेटी उप्रमर गिसनतान ...अभी नही" कहा । व बता 
76 रही | 


नन्दिकेश्वर भैरव के किसी भी अस्थापन पर, विशेषकर सुंबल ओर 
सीर मे, जो भी कोई भक्त-परिवार तहरी-चरवन का भोग लेकर आता हे, वे 
गांव के हरेक घर मेँ जाकर प्रसाद के लिए मंदिर पहुंचने का न्योता देते है । 
एेसे मेँ गांव भर के वच्चो की उत्साही भीड़ जुटती। योँ भी प्रेम से सुंबल ओर 
सीर के लोगो को दूसरे इलाकों के लोग "ताहरि-फकीर' कहकर चिढ्ाते है । 
मजे की वात यह कि इन दोनों गांवों के लोग तहरी खाने वाले फकीर्‌ 
कहलाकर नाराज नहीं होते । गौरवान्वित महसूस करते हँ । उनकी आंखों मे 
एक चमक दौड जाती हे । ये ^ताहरि फकीर' अगर किसी कारण नाराज हूए 
या तहरी ओर चरवन (कलेजी) का प्रसाद देने मँ अगर आपने कोड कोताही 
की तो पक्का मानकर चलें कि नन्दिकेश्वर भैरव ने आपका प्रसाद स्वीकार 
नहीं किया। आपको एक वार फिर श्रद्धा के साथ पर्याप्त तहरी ओर चरवन 
का प्रसाद लाकर नन्दिकेश्वर के इन वाल-भेरवों को राजी करना हे। इस 
तरह के बेशुमार किस्से ओर प्रसंग सुंबल ओर सीर में सुनने को मिलते हे । 


सीर के नन्दिकेश्वर भेरव को पीली तहरी पसंद नहीं । यहां 
दरअसल तहरी मेँ हल्दी डालने पर मनाही है । वाकी सभी स्थानों पर हल्दी 
का प्रयोग होता है । ॐ. विहारी लाल एक संस्मरण सुनाते हँ । एक वार एक 
महात्मा अपने शिष्यो के साथ सीर आये। हवन किया । तहरी बनाई । चरवन 
बनाया । परंतु तहरी में अज्ञानवश हल्दी डाली। नदी के मागं से उन्हं सोपोर 
से अगे वुल्लर ज्जील को पार कर संभवतः वांडीपुर जाना था। वुल्लर मँ लहरं 
उटीं । महात्मा की नौका हिचकोले खाने लगी । पानी बराबर तीव्रगति से 
डोलता रहा। बीच वुल्लर मेँ उंची लर अपना सहस्नमुखी फन उठा रही ्थीं। 


महात्मा की नौका भयंकर प से हिचकौले खाने लगी । एेसा क्षण 
आया जब नौका के उलट जाने की तीव्र आशंका होने लगी। तब कहते हँ कि 
महात्मा ने नन्दिकेश्वर भेरव का ध्यान किया । उसे अपनी भूल का एहसास 
हआ । उसने अपने शिर््यों को तत्काल नौका वापस घुमाने को कहा। वे शाम 
को फिर वापस सीर आये थे ओर दूसरे दिन फिर से तहरी बनी। इस बार 
उसमे हल्दी नहीं मिलाई गइ थी । 


ठेसी ही एक घटना सीर की इदिरावती को भी याद है। एक भट 
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महाराज ने उनकी कोई 

सीर आया था। सोपोर से। नन्दिकेश्वर महाराज र 
की की थी। खूब तहरी ओर चरवन का प्रसाद लेकर आये थे । तहरी 
म हल्दी-डली धी । जब प्रसाद लेने के लिए गांव भर से उमड़ आये वर्च्चोँ ने 


पीली तहरी देखी तो वे पीछे हट गये । किसी भी वच्चे ने तहरी न ली। वे सिर 
हिलाकर पीठे हटते गये । 


वे लोग हेरान हो गये। किसी वड़े ने भी तहरी स्वीकार न की | 
उरन्टौनि अंततः पीली तहरी आपस में वांट खाई। शेष तहरी से धरे पतीले एकं 
पेड के नीचे खाली किये। आस पास के पेड़ से एक भी चिडिया नहीं उतरी। 
कोई कौवा नहीं उतरा, मेना नहीं उतरी । इससे वड़ा विस्मय ओर क्या 
सकता था.---आम तौर पर नन्दिकेश्वर अस्थापन के चिनारों, सफेदों 
कीकररो के द्युरमुट मे चह्चहाते पंछी, धर्मशाला की छत, मंदिर के ग पर 
बेठे पंछी तहरी देखते ही हर्षोल्लास के साथ दर्जनों की संख्या मेँ ची-ची.. 
रे कऋ.--चिरिव-चिरिव कर उतरते। उनके कलरव से आस-पड़ोस के 
भी चोकन्ने होकर दौड आते । पी 


घवराकर उड़ जाते ओर 
टनि्ा से कुत को कोसते । कुत्ते तहरी ओर चरवन चप्‌-चफ्‌-चप्‌ः खा 
जाते ओर कभी लोभवश आपसे एक दूसरे पर गुरति। 


परतु जान पेड़ के नीचे पीली तहरी का देर था। चरवन था. -ओर 
कोड भौ पटी उतर नरह रहा था। कलरव खूब गुन रहा थां मानो संभृ] प र 
एक दूसरे को हिदायत दे रहे थे, नहीं उतरना. ˆ -न्टीं ललचाना... 
तहरी नहीं खार्येगे.. -न्ही-नहीं..केकरे.. -ची-चीं-चीं.. चिरिव-धिरिव पोली 
क्रे -क्रं । कोई कुत्ता नहीं आया । तहरी उस पेड के नीचे हफतों पड्म षे... 
सूख गई । उसपर धूल चढ़ी । उसके आस-पास घास उगी। ..-इस तरी | 
की नजो से ओञ्जल हुई । | 

सीर काही एक लड़का था वह भी । नाम था रजब ुभूनौ 
वदजुवान भो। ड. बिहारी लाल बताते है...एक दिन मदिर म 
पुसकर उसने ५ कर वितस्ता म परक दिया । सभौ भ भे 
लगा । खूव तलाश किया । पुलिस में रिर्पोर लिखवाई हः 
पक रहने लगा । कुछ दिनों के वाद उसे परगल घोषित । रजव षर प पापे 


किया गया 
अमे | 


ने इलाज किया। वह विक्षिप्तो की तरह गांव मे फटेहाल घूमता। फिर 
नन्दिकेश्वर अस्थापन के आस-पास मंडराने लगा। वह जोर-जोर से कश्मीरी 
संत कवि कृष्णजू राजदान की प्रसिद्ध लीला का मुखडा गाता फिरता : 


व्यल तय्‌ मादल व्यन्‌ गलाच - 
पम्पोश दस्तय्‌ 
पूजायि लागस परम शिवस- 
शिवनाथस्तय्‌। 

(म परमशिव शिवनाथ को बेलपत्र, मादल, वेन्‌ ओर गुलाब चद्राकर 
उसकी पूजा करूंगा!) यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन उप्ते कुछ 
दोस्तो नै उसके मां-बाप को रजव की करतूत के वारे मे वताया। रजब के 
मां-बाप ग्लानि से ग्रस्त हृए। उन्न गांव के भरो से माफी मांगी । इस तरह 
शिवलिंग नदी से निकाला गया । रजव बहुत दिनो के वाद स्वास्थ हो गया था। 


रशन था मंदिर के चिनार की वे विशाल टहनियां काटने का जो ऊंचाई 
से बल खाकर नदी के पानी कौ शूने लगी थीं । संका वर्ष पुराने चिनार की 
घनी छाया वितस्ता के तटवंध ओर पानी पर देर तक रहती। यह सबल के 
नन्दिकेश्चर-अस्थापन की वात हे । हंजीनियरो तथा दूसरे भू-वैज्ञानिर्का व 
आम जनता की नज॒रोँ मे चिनार की बड़ी-बड़ी टहनिरयों का नदी पर इतना 
ज्यादा ञुकाव दिनोदिन खतरे से खाली न था । एक अनिष्ट की आशंका बनी 
रहती। जो सहित चिनार उखड़ सकता था ओर मदिर भी । मंदिर की कमेटी 
क | लो ते चिनार की शव- तराश्ी का फैसला नन्दिकेश्वर भैरव पर ह 
सद की दो अलग-अलग पर्चो पर हा ओर “ना लिखकर उनमें 
छोडा । की जानी थौ । एक अबोध बालक से एेसा करने को कहा गया । 
की स्वीकृति मिल गई धी। 
व गांव का कोई मुस्लिम लकडहारा नन्दिकेश्वर के चिनार पर 
चने फिर उसकी टहनियां काटने के 
~ › ^ 9 लकडहारे ने मोटी रक! 


लिए तैयार नहीं हुआ ।दूर-दूर कं गावो 
मिलने के बावजूद भी यह काम स्वीकार 
से किसी भी. मे सत्ताईस कि.मी. दूर जाकर श्रीनगर से एक लकड्हारा 
नहीं किया । अत्‌ म सार । राज को हाय नोढकर प्रणाम किया । धमा 
आया। उसने नन्दिकेश्वर महा दया । 


याचना के साथ उसने यह काम अंजाम 7४ 





एेसी टी एक घटना सीर मेँ भी घटित हुई वताई जाती है। मंदिरे 
निर्माण के लिए जब एक लकड्हारे से परिसर का एक चिनार कटवाने को 
प्रयास हुआ तो लकडहारा यह देखकर दंग रह गया कि चिनार के तने से खृने 
सा कोई द्रव्य निकलने लगा था। उसने चिनार काटने से इनकार किया। मंदिरे 
कमेटी के सदस्यो ने भी क्षमा याचना की । 


सीर के पं. प्रेमना कौल को आज भी याद हे कि कैसे श्रीनगर से 
आये वन-विभाग के एक उद्ण्ड “चीफ कन्जर्वेटरः को नन्दिकेश्वर भैरव ने दिनं 
म ही तारे दिखाये थे। उसका दर्प चूर किया था। मिदर मेँ मिल गया था सातवें 
आसमान मे उडइने वाला शिवराम कौल । उसका नास्तिक होना तो उसका 
अधिकार था, परंतु दूसरो की आस्था का उपहास उड़ाना तिलमिला देता । 


सोर सहित आस पास के गांवों ओर दूर-दूर तक उसका रौव था। सीर 
के किनारेकिनारे वहने वाली वितस्ता के उस पार दुञआबगाव में उसका दफ्तर 
था। पे त सौर के भोले भद्ध की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ 
करना उसका नित्यकर्म था। जवान भी खराव थी, आदते कर्ई- कः 
किस्से कहानियां थीं उसको लेकर । " खरान। कर कई 


एेसे मे एक दिन सीर के भटँ के आश्चर्य 
शिवराम कौल लस्त-पस्त होकर दीन आश्चर्य का छिकाना न रहा । 


| -हीन भाव से हरं 
एक निश्चित दूरी से नंदबब से क्षमा नन्दिकेश्वर-प्रांगण में 
वार-वार कान षटूकर माफ किये 


देवी-कुण्ड से, जो कि नंदबव क मंदिर कर रहा था । परंतु 
कदम भी जगे नर्ही बढता । मदिरसे छ हो पर्‌ था, वह एकं 


उसने सीर के भर से अपने 
। फिर उसने जिस-तिस को अपराधो के लिए क्षमा मोगी 
वतायी । इसी मंदिर से एक सपने मे नन्दिकेश्वर दारा मागी। वे हैरान ये 


उग्ररूप संन्यासी ङकाये जाने की बात 
मार डालने की धमकी दे (4५ हाथ मे 
भी या देवीनाग से आगे क । “मेरे मंदिर की देहरी भसा लिए उसे जान से 


म 


| शिवराम कोल लज्जित था । ग्लानि से भरा। उसने पश्चाताप स्वख्प 
 नन्दिकेश्वरघाट बनवाया। भव्य धर्मशाला वनवायी। ---ओर कभी देवीकुण्ड से 
आगे नहीं बढ़ा । वहीं से हाथ जोड़कर नन्दिकेश्वर के आगे शीश ञ्ुकाता । 


वात सन्‌ 1973-74 की हे । सोपोर डिग्री कंलिज के सत्ताईस विद्यार्थियों 
का एक पर्वतायोही-दल छह दिन के अभियान पर कश्मीर से किश्तवाड के लिए 
रवाना हआ । रसद-पानी व दूसरी जरूरी चीज उनके साथ थीं । सार्वे दिन 
किश्तवाड से बस में वैठकर वापस सोपोर पहुंचना तय था। इकसुम के बाद 
पर्वतारोहण शुख होना था ओर पहला पर्वतीय पड़ाव खुडन था, फिर ओर-ओर 
ऊपर पहुंचकर सिम्थन के उत्तंग शिखर पर से दूसरी तरफ उतरकर मुगल 
मेदान, छारा, इटपट, दछन, मडवा के जंगर्लो, पर्वतीय रास्तो, वी से होते 
हए किश्तवाड़ परटुच कर वहा दो दिन का विश्राम तय था। दुर्भाग्य से यह 
पर्वताररही दल पर्वतारोहण के दौरान अनायास शुख हं एसी मूसलाधार वर्ष मे 
फंस गया कि वहां से न पीछे लोटा जा सकता धा, न अगे । 





वर्षा भी करई दिनों तक गिरती रहने कं मूड मे थी। कभी घंटे भर के 
लिए थम जाती, फिर एसी ब्लडी लग जाती कि लगता चोड, देवदार ओर दूसर 
जंगली पेड, पौधे, ्ञाडियां मिट्टी सहित उखड़कर लुढ़क आर्येगे। पहाड़ों की 
ठान फिसल कर दब जाएमी। यह वषा आलमगीर थी। घाटीर्मेभी दहो रही थी। 
नदी-नाले उफनकर तटवर्धो को लीलने ^-4 गये थे। वितस्ता का पानी पुलो की 
सतह तक उठ आया था। खतरे की घंटी बज चुकी थी। छह दिनों का हमारा 


अभियान किसी एक ही अज्ञात जगह पर बैठकर जम गया था। 
लड़को के अभिभावक न्‌ के म + 3 से मिलने 
जाते । कंटरोल खम से कर = वारे मँ जानकारी 
जाते। प्रिन्सिपल पुलिस कट्रल चुकीं थीं । रेडियो-स्पर्क कट चुका था। 


मांगते ट्ट 
मागे । ५ - ९ लगातार अपने घरों से हमारा हाल जानना 


चाहा होगा। परंतु कहां. ..1 
हमारा चावल-अटा, ञलू-प्पाज 
थमने नाम न्‌ ते । हम * 
चीनी व ५४ सब खत्म हो चुका था। च, भीगकर नष्ट हज वा 
र्पये-चैसे ये प॑रतु किसी काम कते नर्ही। पता नहीं किस पड़ाव पर पटच एक 
रूप ज | तु ष 


बकरवाल के खेत मेँ आलू खोजकर हरमे जेसे हीरे मोतिर्यो का खजाना मिल 
गया था। भून कर ओर उवाल-उवाल कर हमने वेशुमार आलू खाये थे। रोम- 
रोम से आलुओं की गंध एूटती। 


वर्षा का कोप अव कमदहो गया था। परंतु वृंदा-वांदी जारी रही। 
पता नटीं वह कौन सा पडाव था जहां सुरक्षाबलों की एक चौकी थी। हमं 
टोहने के आदेश शायद उन्हँ भी पहुंच चुके थे। इसीलिए हरमे देखकर खुश 
हए थे । उन्होने वायरलेस पर हमारे सही सलामत होने की सूचना अगे दे 
दी थी। हम धीरे धीरे कई दिनं के वाद किश्तवाड पहुचे थे। फिर बस स 
वापस सोपोर। 


ह्म सकुशल वापस पहुंचा देखकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा 
था। खुशी के आंसुओं से सभी की आंखे नम ्थी। सब के मां-बाप ने किसी 
न किसी पीर-फकीर का दामन पकड़ा था। मंदिरों, मस्निदोंँ में प्रार्थनां की 
थी, दुआएं मांमी थी। मेरी मां “अम्मा जी" ने मुञ्चे बताया, “जव एकं दिन हम 
निराश होकर पूरी तरह से बेवसहोगयेथे, तो तेरे पिता विना किसी को 
बताये सीर जाकर नन्दिकेश्वर भेरव के सामने रोये । जमीन पर लोट-लोट 
गये। ओर उसी शाम रेडियो ने सूचना दी कि तुम लोग सकुशल हो।” 


मुञ्े वो पहाड़ी चोकी याद आई जहां हमे देखकर सुरक्षावलो के 
जवानों ने वायरलैस से हमारी खबर अगे किसी को दी थी , + 


००. 


विलगाम..। पुरखु कप मे प्यारे लाल भह आज 
अपने गांव मँ होते ह। गांव से होकर बहती कुल्या ....तट ५०. ह 
के नीचे नन्दिकेश्वर का तीर्थ । गर्भग्रह मे पूजित वो शिला जिस पर वषटडे के 
खुर का चिहून अंकित हे। । 


विलगाम का बच्चा-वच्चा जानता है कि यह गाव के वुनु 
स्वयं नन्दिकेश्वर के निर्देश पर कुल्या से खोज गकारे विके वुजुगो न 
याद करते है..रघुभट् की पत्नी सरस्वती अक्सर ५4 प्यारे लाल भट 
होकर नन्दिमय हो जाती। उसकी आवाज मे साक्षात्‌ निक व वशीभूत 
82 लतत । 


रघुभट का पेतुक गांव सुंबल था ओर उसके पिता सहजनभटु 
नन्दिकेश्वर के परम भक्त थे। उनक ठाकुरद्वारे मँ भोजन के समय 
नन्दिकेश्वर प्रतिदिन प्रकट हो जाते। रघुभट का विवाह विलगाम की ही 
सरस्वती से हुआ था। वहीं बस गये थे । पुलिस की नौकरी थी ओर इयूटी 
भी विलगाम मेँ ही । इसलिए वह प्रायः सुंबल जाकर नन्दिकेश्वर कं दरवार 
मे हाजिरी नहीं लगा पा रहे थे। इस बात का उन्हं दुःख था। ग्लानि थी। 


एकं दिन सरस्वती नन्दिकेश्वर के वशीभूत थीं । रघुभट ने उनसे कटा, 
“भे सुबल नहीं जा पाता..." 


“मै विलगाम मे रहने आऊगा... सरस्वती की आवाज मे दिव्य 
आवाज थी। अलोकिक स्वर । 


विलगाम की कुल्या के तट पर कुछ वुजुरगं बेठे थे । रघुभट भी धा। 
यह कुष्ठ दिनोँ के वाद की वात है । उन्हें राजसी ठाठ-बाट मेँ दमक रहा एक 
पुरुष खेत की सर्पिल पगड्ण्डी से अपनी ओर आता दिखाई दिया। सफेद 
पगडी..-सफेद फिरन..-दुस्सा.. माथे पर तिलक... वह तेजस्वी पुरुष 
आकर उनसे कुछ दूर के फासले पर कीकर के तने से पीठ टिकाकर बैठ गया। 


सभी बुजुर्ग विस्मित ये। यह कौन है, कहां से आया है, यहां किनके 
यहं जाना दै..-.वे अभी इस तट के प्रश्न सोच ही रहे थे कि वह खुद के साथ 


बोला, ““इस स्थान पर. यहां बेदुंगा मे... 


४५“ ह जतयकता धी। वे उस अननवी की ओर देख रथे! अरे..भर 


रेरे ]....वे सहसा अचम्भित हूए उन्हँ समञ्ञ मेँ नर्ही आरहाथाकिवे 
ग्या देख रहे हे । कीकर के नीचे यैठा वह दिव्य पुरुष हवा म॑ विलीन हूभा जा 
रहा ह. ओर ...ओर उनके देखते वहां केवल कीकर था। 


न लगा कि उन सव ने “भ नन्दिकेश्वर हू" यह शबद सुन ह। लोग 
दूर-दूर के गावो तभी विस्मित थे। एक अविश्वसनीय घटना घटित ह्इं शी। 


इतने लोगो का सामूहिक अनुम च 
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इसी दौरान सरस्वती एक दिन फिर नन्दिकेश्वर के वशीभूत थीं 


रघुभट्‌ ने हाथ जोड़कर पूछा, “महाराज, हम कैसे विश्वास करें कि आप 
वहां हैँ?" 


नन्दिकेश्वर ने सरस्वती के स्वर मेँ कहा, “कीकर के सामने कुल्या मं 
एक शिला हे जिस पर वष्ठड़े के खुर का चिह्न है, उसे निकालकर कीकर के 
पास रखो ..- उसे मेरा प्रतीक जानकर वहां तहरी का नैवेद्य रखो...."' 


कुल्या से प्रतिमा मिली जो आज भी वहां मंदिर मे है । 

सरस्वती के देहांत के बाद नन्दिकेश्वर भैरव उसकी वेटी की काया मे 
प्रवेश करते । वह स्वामी आनंदजी की बड़ी बहन थी। वशीभूत होने की 
अवस्था मेँ हाथ मेँ चिलम लेकर बडे- बडे कश लेती । चिलम से हवा मेँ लपर्टे 
लपलपाती हुईं उठती । सामान्यतः वह धूम्रपान कभी नहीं करती थीं 


पाकिस्तानी कवाइली हमले के दिन थे । प्यारे लाल भट बताते दै... 


आगामी शुक्रवार को स्थानीय मुसलमानों ने कबाइलियो की श पर हमारे 
मुहल्ले मे आकर हमे मुसलमान वनाना था। उन्ही दिनों गाव मे श्री सूरजराम के 
बेटे श्रीमान जी की काया मे नन्दिकेश्वर महाराज ने प्रवेश किया। मुहल्ले के सभी 
भर ने आकर नन्दिकेश्वर महाराज की शरण ली....1" 


प्यारेलाल भद आगे वताते हैँ कि किस तरह नन्दिकेश्वर भैरव ने उनसे 
उपाय स्वरूप दूसरे दिन “राजकठः (बकरे की बलि) ओर तहरी का प्रसाद 
वनाने कौ कहा। जव भद ने नन्दिकेश्वर भरव से सविनय कहा कि वे तो सहर्ष 
एसा करगे, परतु बकरा मारने वाला उन्हे कं से मिलेगा! पड़ोस के मुस्लमान 
तो एेसा करने से रहे। इस पर उन्हे को मिला कि दूसरी सुबह मुंह अंधेरे 
टी एक गुज्जर (मुस्लिम) आपके यहां सै होकर जाएगा। वह यह काम कर देगा। 
धूरो सुबह गुज्जर आया । उसने विलगाम के भटो से हंदवारा जाने 
०८९०.१.ॐ । भ की प्रार्थना पर उसने बकरा मारकर दिया। यथानिर्देश 
१ म ५५ < पगकठ करने के वाद कुछ अवधि के लिए सोपोर चले गये ।. 
“° छड-सात महीने के बाद विलगाम लर आये । 





स्वामी आनंदजी हर वर्ष चेत्र-पूर्णिमा को विलगाम के नन्दिकेश्वर 
अस्थापन पर हवन करते थे। वह चतुर्दषी को हवन प्रारंभ करते ओर पूर्णिमा को 
पूणीहुति देते। गांव मेँ उत्सवधर्मीं वातावरण बन जाता। एक वार स्वामी आनंदजी 
जव इसी निमित्त विलगाम पहुचे तो दादशी से ही जर्यो की वर्षा शुख हू । थमी 


ही नी। साथ मेँ हल्का-हल्का हिमपात भी शुख हो गया था। लोगो का चलना 
फिरना भी कठिन हो गया। 


मूसलाधार वर्षा दूसरे दिन भी नहीं थमीं । पूरी रात मेष बरसते रहे। 
आस पास के गांव से तथा दूर-दराज के इलाकों से आये स्वामीजी कं अनुयायी 
उदास थे। चतुर्दशी को स्वामीजी ने अपने शिर्ष्यो से कहा कि वे मंदिर मे हवन न 
कर के इसी घर में कररेग। वर्षा बराबर हो रही थी। 


मदिर कोई तीन फर्लाग दूर था। रास्ता खेतोँ से हकर जाता था। सहसा 
स्वामीजी ने अर्धरात्रि की बेला मे देखा कि उनके सामने बैठे टिकालाल की काया 
मे नन्दिकेश्वर ने प्रवेश किया है । टिकालाल विलगाम का ही निवासी था ओर 
उस समय स्वामीजी के सानिध्य मे बेठा हआ था। 


““हवन मेरे मदिर मेँ करो! रिकालाल के स्वर मेँ नन्दिकेश्वर महाराज 
की आवाज थी। 


“परंतु महाराज... स्वामी आनंदजी ने टाथ जोड़कर विनती की, 
“अब यह कैसे होगा ....बाहर वर्षो हो रही हे। इस धर से हवन- सामग्री तीन 
फर्लाग दूर ले जाने मेँ करई दिक्कते हें ...-." 

ध १ उ खोलकर देखा। तारो से न्निलमिलाता आकाश था। 
वषा गदारद्‌ | । 


हवन की साप्रगी मंदिर पहुंची ओर हवन यथा-निदेश शुख हआ 


सन्दभं -सूची 
हिन्दी - 


शिव-दर्शन, ओशो रजनीश 
कल्हण कृत रानतरंगिणि 


; ५५ तत्र 
-पुराण 
श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर का इतिहास एवं महात्म्य भा 
आयो का आदिस्थानः मध्य हिमालय, भजन सिंहसिंह' 
भ्रष्ठ कश्मीरी लोकगीत, ड. जिया लाल हण्ड 
काल ओर कला, दिनकर कौशिकं 
9 रघुवंश, कालिदास 
त, | 
11. ध प्रसंग (नि्वंध संग्रह 
12. वाल्मीकि रामायण | 
13. श्री खूपभवानी रहस्योपदेश, डँ त्रिलोकी नाथ गंजू 


14. सुमेरु पर्वत कैलास मानसरोवर विकास गिरि 
' > भवानीनामसह्न-्तुति वर यात्रा, स्वामी विकास 
16. महाभारत 
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